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श्री गणेशाय नमः 





पुष्पदन्त उवाच 


महिश्चः पारन्ते परमविदुषो यतद्सदश्ी- 
स्तुतिव्ह्यादीनामपि तदवसन्नास्तवयि गिरः 
अथावाच्यः सवः स्वमतिपरिणामावधि श्रणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर ! निरपवादः परिकरः ॥१॥ 


हे हर ! ( आप सव दभ्ख कां हरण करते हे अतः हर दे) अथात्‌ हम 
संकटग्रस्तों के संकट हटाने मे आपका दूसरा व्यापार नदीं करना होगा, 
आपका नाम ही हर हे । हे शम्भो ! आपकी महिमा की अन्तिम सीमा 
( अथात्‌ आप इतने वड़ हे, यह्‌ स्वरूप ह, यह महिमा ह आदि ) को न 
जाननेवाला जो स्तुति करता हे, वह स्तुति यदि उचित ( उत्तम ) नही हं 
ता ब्रह्मा आदि सवंज्ञों से की गयी स्तुतियां भी आपकं योग्य नहीं हे । 
( क्योकि आपकं परिमाण नही है अतः वं सवज्ञ दाते हए आ आपक। 
ज्ञान म अधूरे हा है ) इसकं वाद्‌ वात यह्‌ ह कि जसं चिडियां अथाह 
आकाश मे अपनी राक्ति कं अनुसार उड़ती हे, उसी तरह अपनी बुद्धि 
कं अनुसार कोड भी भक्त आपका स्तुतिगान करता हआ हास्य का पात्र 


नहीं हा सकता । क्योकि 
सा वाग्यया तस्य गुणान्‌ गरणीते करो च तत्कर्मकरो मनश्च । 
जिह्वासती दादेरिकेव सूत ! न चोपगायत्युरुगायगाथाः॥ ` 


| 


बही वाणी हे, जिससे भगवान्‌ का गुणगान करे । जो हाथ भगवान्‌ | 


५) 
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भाषाटोकासहितम्‌ ३ 


का कामं करते हैः तथा जो मन उनका मनन करते है वही इखाघ्य है । 
जिस जीभ ने सगवान्‌ का गुणगान नहीं किया, वह्‌ मेदक की जीम के 
सरीखे हें । अतः हमारा भी यह आरम्भ इस स्तोत्र से निन्दायोग्य 
नदीं हे ॥ १॥ | 

स्तुति के विषय मे अपना तथा ब्रह्मा आदि का “सास्य' युक्ति पूवक 
सिद्ध कर, “भगवन्‌ । आप स्तुति से जानने योग्य नदीं हे इस अभिप्राय 
से पुनः स्तुति करते 


अतीतः पन्थानं तवे च महिमा वाडमनसयो- 

रतदव्याद्स्था यं चकितमसिधत्ते श्चतिरपि 

स कस्यस्तोतध्यः कतिविधगुणः कस्य विषय 
दे त्वव।चीनेपतति न मनः कस्य न वचः।२॥ 


हेः हर ! यह सम्बोधन प्रथस इरोक का यहाँ भी सम्बन्ध रखता हे । 
ह हर आपके सगुण तथां निगुण साहसा वाणां एवं मन का 
विषय नहीं हे । वेद सी कहता है कि मन सहित वाणी आदि सभी 
ख परयाध्मा को न पाकर खोट आते ह (ध्यतो वाचां निवतन्ते अप्राप्य 
मनला सह) जिस महिमा का वणन वेद भी चकरित-सा होकर करता हे 
( अतद्व्याव्रृत्या ) अथात्‌ भ्रति ( वंद ) सगुण निगुण दाना का वणन 
करते हए चकित हो जाती दै । जेसे सगुण का जगत्‌ से अभेद तथा 
निश॑ण का स्वप्रकाश वणेन आदि । अतः एसी उस महिमा क स्तुति 
कोन कर सकता है ? कोड नदी । क्योकि सगुण मे कितने गुण ह तथा 
निर्गंण मँ केसे जाने जा सकते है यह जानना कठिन हे । परन्तु नई 
मन्य वस्तु के छिए किंसका मन तथा वचन नही सिच जाता हे। 
इसङिए आपके महिमास्तोच में मे भी उद्यत ह ॥ २॥ 
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ट श्िदसहिस्नस्तोन्नम्‌- 


अव शंका इत वातकी होती हे कि ग्रलन्नता किसी एकं अपव 


>, (~ भद 


वस्तु के प्राप्न हाने पर दही होती हे। ओर भगवान्‌ सवज्ञ तथा नित्य 


ट ता यह्‌ स्तुत उनका अपूव वस्तु जन हानं ङ कारण निष्फल हागी । 


इस शंका का दूर करते हुए स्तुति की सलफटता वताते है :- 


रता वाचः परमसस्रतं नाथदद्त- 


न (न 


स्तव ब्रह्मन्किं गगपि सुरगुरोरधिस्मयवदम्‌ । 
मम स्वतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवत 


81 


पुनामीत्यथे एस्मिन्पुरमथन। बुद्धि््यवधिता।३। 


₹ं त्रह्मन्‌ । हं पिभा । ब्रहस्पति आरि से की गयी स्वति च्या आपके 


चमत्कार का कारण हो सकती हे १ ( अथौत्‌ नहीं ) क्योकि धिना परि- ' 


म क हा श्रीमान्‌ कं निभा द्वारा निक्टी हई, एवं तव अटकास से ¦ 
युक्त, मधु कं समान मधुर तथा उत्तम अख्रतसी वह वेदवाणी अत्यन्त 


7 


सवइ द । तात्पय यह्‌ दह? ।क यादे छरहस्पति आडि की स्तुति से कोई 
(चरता चह्‌। ह तां हमारी क्या गणना । परन्तु हे पुरमथन ! त्रिपुरासुर 
छ मारनलाख प्रभां | आपक्‌ यणगान से जो पुण्य दोगा उसे से 
बुव (लसल हागी । इस अभिप्राय सं आपकी स्तुति भं मेरौ बुद्धि 
` उद्यत हई ह ॥ ३॥ 


 तवृरवस्यं यत्तन्जगडदयरत्ञापलयङ्कत्‌ 


ज 


जरसविस्तु व्यस्तं तख्षु गुणभिन्नासु तलु । ` 


अभज्यानामस्मिन्वरद रमणीयामरमणीम्‌ 
विहन्तु ज्याक्रोदीं विदधत देके जउधियः॥५॥ 


हे वरद ( वाञ्छित वस्तु कं देनेवारे ) ! जगत्‌ की सषि रक्षा, 
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भाषाटोकासहितम्‌ ५ 


प्रख्य करनेवाला, तथा तीनों ( ऋग, यज्ञ, साम ) वेदो से गायां गया 
तीन ( ब्रह्मा, विष्णु, महश ) रूपों मे रहनेवाटा जो आपका देयं 
ठं उसका नष्ट करन क ङ्ए कुछ मूख व्याक्रोशी ( आध्षेप-पूवंक अचं 
स्वर सं विरुद्ध माक्तण) करते हे, जां किं निन्दा मनोहर नहीं होती 


€, 


हद भी भाग्यहीन। को सनोहर सी गती हे ॥ ४ ॥ 
विरोधी दट किन-किन शंकाओं को करता ह । उनका उत्तर देते हुए 
स्तुति कर्तं इ 
हः कंकायः स खड किदुपायस्वि्वनम्‌ 
(म 
कमरा घाता सृजति किसुपादा न इति च। 
8 २ 
अत्यं इयस्य तवस्यनवसरटुःस्थौ हतधियं 
9 9 9 
कुतक। इयं कांशिन्दुखस्यति मोहाय जगतः।५। 
हे वरद | आप तकं करने के योग्य नहीं है । आपके विषय मे 
संसार को मांह भे डाखनेवालखा इुतकं वहुत से दुषटवुद्धियो (मूर्खा ) 
को वाचार ( वहत बोख्नेवाखा ) वना रहा हे । दुतकं यह दैः- कि 
वह धाता ( परमेश्वर ) त्रिमुवन की सष्टि करता है, यह सिद्धान्त दे । 
तो जेसे ऊुम्दार वङ्ग बनाते समय चाक चखाना आदि कड एक व्यापार 
करता है, वैसे ही इदवर भी यदि संसार को वनाता हे तां उसकी 
चे क्या ह ¢ तथा किंस शरीर से, किन साधनों से, कोन-से आधार 
पर, एवं किस उपादान कारण से र्चता हे । यदि उसमे ये समी 
व्यापार है तो दह॒ ईदवर केसे ९ तथा यदि सभी व्यापार नदीं तो 
जगत्‌ का बनानेवाला केसे १ इत्यादि । उ०-जसं आख सं दसरा 
चीज देखी जा सक्ती हे, न कि आंख अपने रूप को देखती है । उसी 
तरह सव जगत्‌ एवं तकं क अधिष्ठान अप हादे। अतः साभा 
तकं से प्रत्यक्ष नहीं किये जा सकते । वेद भी कहता ह-(इदवर 


५८ 3]. 


1 
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६ शिवमहिम्नस्तोद्म्‌- 

तकोग्रतिष्ठानात्‌ ) ईदवर मे तकं नही ख्गता । अतः यह सिद्ध 

है, किं दुष्ट रोग आप भे तकं करके संसार को मोह मे डाठ 

== ॐ; | 

देते हे ॥ ५॥ | 
इस प्रकार विरोधी तकं का खंडन कर उचित तकं का समर्थन | 


कते द 
अजन्मानोलोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता 
मधिष्ठातारं कि भवविधिरनादव्य मवति । 
अनीशो वा कुर्याद्‌ श्वनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां मत्यमरवर ! संशेरत इमे ॥६॥ 


भ 


हे अमरवर ! (सव देवां भें श्रेष्ठ) क्यायेभ्‌ (प्रथ्वी) आदि 
खोक अवयव ( खंड ) वाछे होते हए भी जन्मरहित है १ अर्थात्‌ नदीं । 
तथा क्या प्रवी आदि की छष्टिक्रिया विना किसी अधिष्ठाता ( कतां ) | 
के हो सकती हे १ अथात्‌ नही । ओर इरवर से भिन्न यदि कोर पुरूष 
इसका कतां हे, तो उसकं पास रचना की क्या लायी है ? क्योकि | 
जीव तो अपने शरीर की स्वनाओं को दी नदीं जानता, चौदह सुवन । 
कातो दूर हे। इस प्रकार आप सव प्रमाण द्वारा सिद्ध है । इसटिए बे. 
महान्‌ मूख हे. जो आपके विषय मे सन्देह करते है ॥ ६ ॥ | 
इस प्रकार भगवत्‌-विसुखों का खण्डन कर सम्पूणे शाखं का ता्पयं , 
साश्षात्‌ या परम्परा से इदवर भे दी है । देसी स्तुति कर रहे है - | 


त्रयी संख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति ¦ 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 
| ३ 
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भाषाटोकासहितम्‌ ७ 


रुचीनां वचिन्यादजुकुटिलनानापथजुषाम्‌ 


पटा 1६ <न मास पयसासणेव्‌ इव्‌ ।५॥ 
हे अमरवर ! जेसे सभी नदिं सीधे या एक्‌ नदी से सम्बन्ध 
करकं लथुद्र सं हौ जाती ट्‌ धंसे ही चयी (वेद आदि अटरह वि्या- 


ट 


पुराणन्यायसमांसा धमरालागासाश्ताः । उेद्एरथानानि विद्यानां धर्मस्य 
च चतुदश । य च।दह्‌, तथा आयुचद्‌ धटुवंद गांधवेबेद अथशा ये चार 
सालयः यागा, शवमत, व॑पष्णवसत आदि अनेक मत तथा आपको प्राप्न 
कर्त क अनक साग ह । समा भिन्च-भिन्न मागं रहण कर सेते ह । परन्तु 
साश्वात्‌ या परम्परया आपका प्राप्त करना ही सवका ध्येय हे । जेसे सम 
गङ्गा लोधे जाती हे, रावत्ती आदि सरयू आदि से भिटकर जाती हे 
वस ह। व॒दान्त। साध जात ह | इछ मतवाङे परम्परया जाते ह । परन्तु 


^ भ, 


सवका ध्यय आपका चरण ही हे ॥ ७॥ 


उपयुक्त साधन्‌( सं शंकां कों दूर कर प्रसिद्ध नवीन रूप भें वर्तमान 
रव का स्तुति करतं ह 


मह(च्तः खटवा परश्ारलिनं भस्म फणिन 
कपा चैतीयत्तव॒वरद्‌ | तन्त्रोपकरणम्‌ । 
युशस्त। वाख! दधति तु भवदंभ्रव्रणिहितां 
०५।९ रवात्मरास वषयस्नगत्ष्णा मयात्‌ ८॥ 


टं वरद्‌ ( वर देनेवाछे ) ! यद्यपि आप परिपूर्ण परसेदवर है, तथापि 
[इ ( बूटा बं ), खट्‌ वाङ्ग ( खाट का अवयव शख विशेष ); परश 
( रङ्क-डुटार ), अजिन (चरम), मस, फणि (सप); कपा (अनेक मनुष्यो 
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८ शिवमहिस्नस्तोज्नम- 


भ 


क खापड़ी ) ये आपके तन्त्ोपकरण (कुटुम्ब धारण) के लाधन है ] यह ` 


संशाय करे, कि जो खुद एेसादरिद्रि दै यह क्या दूसरे को दे कतां 


₹ । ता एला नही, प्रसो | आपके भूविक्षेप सात्र से दी गयी सिन्न-सिल्न 


जद्धया को देवद खोग धारण करते हैँ । तो यह कदं कि स्वयं उसका 
उपभांग क्यों नहीं करते ? उत्तर-अन्य समी विषय-वालना सहित है । 
परन्तु स्व-मकाश आनन्दस्वरूप ब्रह्म को विषय का भरमजा नहीं लुभा 
सकता । अथात्‌ आप साया से परे है आपको किसी वस्तु की आवरय- 
करना ह्‌ नहीं ह ॥ ८ ॥ 


ध्रव कृश्चव्छव सखकृलसयरस्त्वश्रवसिर 


पर प्रोव्याधौष्ये जगति गदति उयस्तकिषये । 


समस्ते ऽप्येतस्मिन्पुरमथन ! तैर्विस्मित इवं 


स्तुवञ्जहमि त्वां न खल ननु धा युखरला॥९॥ 


पुरमथन । ( चियुरासुर के नार करनेवाछे ) कोई ८ सांख्यपातञ्च- 
ख्मनालुयायी ( इस जरत्‌ को भ्रुव ( नित्य ) सानता है कोई, ( बौद्ध 
अभ्रुव (अनित्य), तथा कोड ( ताकिकः ) नित्य अनित्य दोनों सानता हे । 
एसी हात में हे प्रभो ! जोकि भिन्न-भिन्न प्रकार से भिन्न-भिन्न रूप जगत्‌ 
को मानते हए आपकी स्तुति सी भिन्न-भिन्न किये है । उनसे चसध्कार को 
मर्म॑ स्तुति करने मं रजि नहीं हदो रहा हर किं खोग करेगे कि यह्‌ 
रनुति करना नहीं जानता किन्तु हमारी वाचार्ता ही हमे इस स्तुति मे 
निरज वना रदी है ओर स्तुति करने को उद्यत कर रही हे ॥ ९॥ 


तवदवस्य यलाद्‌ यहुपरि विरिर्दरिरधः । 
परिच्छेत्तु यातावनलमनलस्कन्धवयुषः । 
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~ ---> 


[2 


शषाटोकासहितम & 


तत) भक्तिश्रद्धाभरगुरग्रणद्भ्यां गिरि ! यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताभ्या कव किमलवृचि्नररति) १० 


हे गिरीश । डे शम्भो ! आपकी सेवा क्या नीं दे सकती ? अर्थात 
सभी ङु दे सकती है । आपकी सेवा से आपका साश्नास्कार तक हये 
हं । ट भगवन्‌, आपकी तजःपुञ्खम # सूतिकं ए्येकामाप 
कः ।ङुए॒ यन्ञपूवक उपर ब्रह्मा; नीचे-विप्णु गये, परन्तु थाह नहीं 
। हम सरीखे की क्या वातत टै । वाद्‌ मे जव भक्तिश्रद्धा से आपकी 

किये, तो आप स्वयं स्थिर हो रये अथात्‌ स्त॒त्ि से जव आप 
प्रसन्न हए, तय आपका थाह ख्णा । इसे यहु निश्चय प्रतीत होता हे 
५ आपकी स्वति अवदय फख्ड होती हे ।॥ १०॥ 


अयलादापाय्य त्रिद्धवनमवेरथ्यतिकर्प्‌ 
दर्पस्य खद्वाहुनश्चतं रणकण्डूपरवस्रान्‌ । 
शारः पश्च-श्रेणी-रचित-चरणाभ्भ)रुह-बखे 
।स्थरायास्तवद्वक्तौश्चयुर्र ! विस्श्ःजतमिदम्‌ 


हे त्रियुरहर ! रावण ने जो आपके चरणकमलं भँ अपने न। मघ्तक- 
रूप करखदुष्प कं श्रेणी ( पंक्ति ) कौ वदि ( उपहार ) भं चढ़ा देया 
था, उसके उसी निश्चल भक्ति का यह प्रभाव है कि [गीनों खोक मे 
उसके वैर का कारण भी कोटे नहीं रह सका । अथात्‌ अपने पराश्रसं 
से इन्द्र, दुषेर आदि को भी जीत ख्या था। ओर रणं ( युद्ध ) क 
छ्िए वराध्रर खुजखा जानैवाखी २० वीस सुजा को धारण किया 
धा । अधात्‌ कोद उससे र्डनेवाखा नही था । अतः उसकी वाह खाली 
रहने क कारण खुजटाती-सी रहती थी । यह्‌ सभी आपका भक्ति 
काटी फरदहे॥ ११॥ 
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१० शिवमहिस्नस्तोत्रम्‌- 

अभ्ुष्य वत्सेवास्मधिगतसारं जवनम्‌ 
वरात्केखासेऽपि खदधिवसतो विकमथत्‌ः । 
अरभ्या पातेऽप्यर्सचलितांगुढरिरसि 


प्रतिष्टालस्यासीद्‌ धरवद्चुपचितो सुद्यतिखरः१२ 


र 


ठ्‌ (नपुरहर ¦ आपक्मं सवा सं ही प्राप्त व्वा, अपनी भुजाओं का 
जापक नवसस्थान कखसं सं वलात्कार से पराक्रम दिखटखनेवारे रावण 
ॐ! वता भ मा शारण्र नह्‌। मद । क्यकि आपने धीरे से अपने अगे 
स ठवा टया । अतः वह्‌ इतना नीचं जाने खगा किं पातार से भी शरण 
नह। रट । रका यह हात। है कि उन्हीं से व प्राप्र कर फिर उन्हीके 
साथ एसा क्या कया  उ०-दुष्ट मनुष्य कुछ वद जाने पर अपने को 
तथा अपना च्रद्ध क कारण। कां भी नही समञ्च पाता । 


यहा धसी कथा है कि किसी समय रावण अपने बाह वर के घमंड 
सं कलस पवत को कंका खाने के छिषए गया ओर हिखाना शरू किया कि 
शप्ता नं वताया, तव श्रीशिवजी ने धीरे से अपना गूदा द्वाया । 
वह्‌ इतना नीचे चला कि पाताख मे भी शरण नहीं मिटी ॥ १२॥ 


यहा सुत्रास्ण। वरद्‌ ! परमोच्चरपि सती- 
मधश्चकं वाणः परिजनविधेयत्रिुवनः 


(र 


ताश्च तार्मर्‌ वारवासतरि वव्र्णयोन 


श 
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न्रत्यं भवति रिरसस्व्वय्यवनतिः १२ 


भाषाटोकासहितम ११ 


दं वरद्‌ | ( व्र देनेवाे ) सेवक के समान तीनों सुवन है जिसके 

एस नागासुर्‌ न॑ सुत्रामा ( इन्द्र ) की बद्ी-चदुी सम्पत्ति को भी नीचां 

कर [डया । इ व्रमा | इस्थं कोड आश्चयं नह ह्‌ । क्य।{ वह पका 

प्रधान स्तथा । मता यह्‌ कहता हूं कि आपके चरणों सं करिया हां 

नमस्कार कलक उन्नात क ए नहीं दाता । अथात्‌ समी की उन्नति 
क रष हात्‌ ह ॥ ९ २॥ 


अकाण्डबह्याण्ड्यचकितदेवासुरङपा- 
विधेयस्याऽऽसीयसख्िनयन विषं संहृतवतः । 

सं कर्माषः कण्ठे तव न्‌ कुरुते न श्रियमहो 
वकछ।र।भवदलघ्या सुवनमयमगव्यसनिनः १ 


दे त्रिनयन ! (तीन नेवारे) सञद्र-मधन से निकटे काटक्रुट नामक 
मदापि १ का संहार ( पान ) करनेवाखा को नहींथा क्योकि बरह्मा, 
ववष्णु जाए सस उरतं थे । परन्तु सम्पूण ब्रह्मांड के नाश की आशंका 
स चाक्त इन्द्रः कुवंर आ देवगण तथा समी राक्षल-गण पर तथा 
समस्त व्रद्धड पर छपा कर जा आपने उस महाविष का पान किया हे, 
उसस गर व गां कटसाप ( काखपन ) दी गया ह वह क्या आपकी 
राभा का नह वदता ह {कन्तु वढाता हो द । ह भगवन्‌ | दंसार कं 
यकोदूर करने काजिसका व्यसन है उसकै यहां विकार मी प्रशंसा 
क याभ्य दहो जता हे॥ १४॥ 


असिद्धाथ। नैव कंचिदपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्यविरिखाः। 
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१२ शिवसमहिम्नस्तो्रम्‌- 


स पश्यन्नीश खवाभितरसरसाधारणमम्‌त्‌ 


स्मरःस्मर्तव्यास्मा नहि वक्षिघु पथ्यःपरिभवः१५ 


| 


हे इरा ! ( दै सवदसध्र ! ) जिस कामदेवं कै वाणं ने देयता, असुर, 
मनुष्य आहि जितने जगत्‌ भं दै खवको जीत छिरा, कदी सी चिष्षल 
नदी हए, एसा अश्वादय कामदेवं वमण्ड छ मारे अन्धा होकर आपको 
मी अन्य देवतां कै सरीखे दमश्चकर गया । परन्तु फट वया हृं 
कि वह्‌ स्मरण करने योग्य हो गया ( अथात्‌ आपने उसे यस्य करके 
नाममात्र ह शेप कर हिया ) कयि जितेन्द्रिय, 


५५ > 


| 
कल्याणकारी नदीं होता, ता आप तौ सकवंदात्तिमाम्‌ है, ओर जो सवसे ` 
9 र 


> ५ € 


चड़ वसण्ड। तथा दुष्ट हति & उन आप दी इरस्त करते हे ॥ १५५ 


ल्लोट); (= ८ गरि रतज --- [ता मु न्य ्ष्डू 
युहुादस्थ्यं (।<(नश्तजटता!डदतद 
जग त त (0 = दोस क 
जगद्रल्लाय व्वं नरास नु वारव विचत्‌ ॥१६॥ 
दे इदा ! आप यद्यपि जगत्‌ की र्ना फे टिए नाचे है, तथापि 


यृत्यकाटमें प्रथ्वी संकटमें पड़ जाती हे, किकी नीचेन चटी 
नारः । आप चूमती हृद्‌ इद्र सरीखीं अुजाओं की चोट( से तारागण 
पाडत द्‌] जत द तथा खुली हृदं जटां से वराधर पीटा गयां 
स्वगलाक का तट-प्रदेश दुदशा सें पड़ जाता है 


त्काः--श्री महादेवजी एसा हानिकर काथं क्यो करते हैः ९ 
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भाषाटोकासहितम्‌ १३ 


उ०-अदा ! ( प्रयुता वामैव ) उच्टी ही होती है । अर्थात्‌ सम्पति- 
शख एक साधारण सनुष्य से मी ङक अच्छा कार्यं करते हए =छ 
उपद्रव हौ ही जाता ह । तो यदि संसार के र्नाथ नाच करत समय 
आपक्ं कुछ हा जाता है, तो क्या हआ 

प्सा कथा द्‌ कि दसी राश्रस ने सहादेवजी को प्रसन्न करके यह 
वस्ड्ान नत्त कया था त लाम का हमै अथाह वर हो जाय तो जव 
वृह अपन वख स सतवाल होकर संसार के नाश के छिए तैयार होता 


0 २०/ 


द्‌, तव श्रा रकरजीौ अपने नाच भ उसे फसा देते ड ॥ १६॥ 


क 


'वथट्‌ञ्यापी ताद्गणगुणितफेनोटगमरूचि 


म 


प्रवाह्य वारा यः पृषतखधरष्ः शिरसि ते । 
जगदटूहीयाकारं जरधिवखयं तेन कतमि-- 


हे 
रः 


नवोन्नेयं घतमहिम दिव्यं तव वपुः \॥ १७५१ 


काश सं व्याघ्र तथा तासयागणों की चसक से चमकता हआ 
फनन्‌[खा मदान्‌ बह आकाश्गंगा का प्रवाह आपके शिर म छोटी-सी 
बद्‌ जसा दिखाई पड़ रहा दै । जिस प्रवाह ने ही इस जगत्‌ के सातो 
स्रं को भरा हे, जिससे यह ए्रथ्वी सञ्जद्र की परिधिवाली कही जाती 
हे, अर्थात्‌ जिससे लात सुद्र भरे गये रेस आकालगंगा ८ मागीरथी, 
भागवता नामं कां ) आपक्छी जटा मे रेस सिमिट गयी, कि एक छोरी- 
स्‌। वृढ जसी वन गयी । इसीसे आपकी डिव्य सूतिं का ईद्स्व सिद्ध 


हा रदा ह । अधिक कहना क्या हे | १७॥ 
रथः ल्ीणी यन्ता शवध्रतिर्गेन्द्रो धनुरथो 
रथांगे चन्द्रकं रथचरणपाणिः शर इति । 


((-0. 1816 ?†. 18111018 91185111 (01661101 81111110. [14111260 0 €810011 


2६ 


४ 
८ 


त 


१.४ शिवमहिम्नस्तोत्रम- 


दिधत्तोस्ते कोऽयं चिपुरत्रणमाडस्बरविधि- 
विधेयेःकीडन्त्यो न ख परतम्त्राःप्र्चधियः १८ 


हे ईं ! आपके सासने वण के ससान जो त्रिपुर था उसके 
जले कं ट्ट आपने यह स्या आडस्वर रचा । प्रथ्वीको रथ 
वनाया, व्रह्मा को सारथि, पवततराज सेर को धनुष, तथा सूय-चन्द्रमा 
को चक्र, तथा श्रीविष्णु भगवच्‌ को वाण वनायः । आपने यह वड़ा ही 
आडम्बर किया । क्ये,कि कोड साधारण जन मी किसी वृणके दिए 
खार नदीं उयात्ता, आप तो सष॑राक्तिमान्‌ हे । अथवा हे प्रमो । सही हे 
पूणेशक्तिशाखी खोग अपने वशवत्तिये( के साथ कऋीडापूकक छ करते 
हुए, परतन्त्र नदीं कहे जते ॥ १८ ॥ 


हरिस्ते साहखं कयरख्बलिमाधाय पदयो- 
यदेकोने तस्मिन्निजद्ुदहरन्नेत्रकमरम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 


4 


त्रयाणां स्ताय त्रिपुरहर ! जागतिं जगताम्‌ १९॥ 


हे निपुरहर । विष्णु भगवान्‌ न आपक्‌ चरण्रा मै एक हजार 
` कमट[ क[ भट चदृातं समय एक कसट के कय हो जाने पर ८ जिसकः 
आपन पर्वा ऋ !टखए्‌ छपा स्क्खा था ) नियम सङ्क कडर से अपनं 
नेवरूपी कमल को ही उखाद्कर सेट कर दिया! हे प्रमो! इसी 
उत्कट भक्ति का फर सुदशन्‌ चक्र हे जो कि सारे जगत्‌ की र 

ङ्ए सदा सवधान ( गजता ) रहता है ॥ १९॥ ` 
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भाषाटोक्षासहितम्‌ ११५ 


कती सुे जायच्वमसि फलयोगे कतमतां 
& कल जन्दस्त एटत वुरूषाराधनसरतं। 
अतस्त्वा सखम्ब्रेच्य कत॒षु फर्टानघरतिसुवं 
श्रुतौ ट्ध्वा दृटपरिकरःकमसु जनः।२०। 


| 
ता श्ङडा 
= + =€ ~, ^ € > र 
लक अ कार्‌ कखछ कज दताह्‌ त एक 


ह 
6 
८1 ः 
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सगवन्‌ । 
एसा सी साध्य हे कि कजंदार के मर जाने आदि किसी 
कारण पर वही देवा द। एेसे दी हे नाथ! यज्ञ करनेवारे खग 
यज्ञा कं फर देने भे प्रतिभू ( साश्व ) आपका देखकर तथां श्रुतिय। 
(वेदा ) सें श्रद्धा कर कर्मो स कमर वांधकर वेयार रहते हे । कारण 
यह्‌ दै फि यज्ञादि क्मकटापां के नर॒ हो जाने पर सी आप फल्दाता 
वराथर जागते हयी रहते है । यदि यह कहं कि कमं फट देता ही है तो 
प्रमो! सलखान हआ कमं चेतन्य पुरुष की आराधना कं भिना कहीं 
फटता हे १ अथ।न्‌ नहीं फटता है, इससे यह्‌ सिद्ध हआ कि आप हीं 
सभी कर्मा क्‌ फट दाता हे ॥ २० ॥ 


क्रियादत्तो दत्तः कतुपतिरधीरशस्तनुश्ता- 
सृषीणामाखिज्यं शरणद ! सदस्याः सुरगणाः। 


कतुश्शस्व्वत्तः कतुषुखवेधानव्यसनिनां 
नुवकतुः च्रद्धाविदुरमाभिचारायाहे मखाः ।९२९। 


भ ९. ^. (~ ० € ~ 
रं सरणरद्‌ { ( श्रण नबा ! ) जस यज्ञ॒ स कमकाण्डङराख 
तथा प्रजापति होने से तथा सम्पूणं देहधारि्या का स्वामी राजा दश्च 
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| 
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१६ `  किवमहिम्नस्तोचसम्‌- | 
। 
प्रजापति जेला यजमान था तथा त्रिकार्दर्यी भगु आदि महर्पिगण | 
ऋस्विज थे एवं व्रह्मा आदि देवगण जहां सदस्य थे, एसे सवंसस्पन्न 
यज्ञ क्‌ भी आपक अप्रसच्रता कं कारण नाश हदो गयां । आप यद्यपि 
यज्ञा के स्वगे आहि फट देने के व्यसनी है परन्तु अयज्ञा से उन्होने 
अपने यज्ञ कं नाश का कारण वना दिया । इ प्रभो | यह निश्चय है , 
% यज्ञ क फर दन॑वाल आप भं श्रद्धाका न होना यजसान के नार. 
का कारण हो जाता हे ॥ २१॥ | 
| 


~~ ~~ ~ -- ~ --*~ ~-*~-~--~-*~ ~~~ ~ 


प्रलानाथं नथ | प्रसभमभिकं स्वां दहि 
गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुशष्यस्य वयुषा 
धनुष्पाणेयातं दिवम सपत्राङ्कतसश्ु 
नरखन्तं ते इयापि त्यजति न सगन्याधरभसः २२ 


हं नाथ ! कारक पिताक व्यभिचार कौ प्रवत्ति देखकर धमं क 
से व्यभिचार की 
पीरछ-पीरछे आज सी आपका 
ल्याधरूप। वाण उनकं उर जाने पर भी आकार भै मी उनका पीला ` 
नहीं छोडता । अथात्‌ सृगशिरां न्त्र के नाम से व्रह्मा तथा आश्र 
नक्षत्र के रूप से उनके पीछे रहनेवात्मम आपका वाण आज भी 
आकाशा मे दिखाई पड़ रहा ड । 
एसा पुराण का कथा ह कि अत्यन्त सुन्दरी अपनी कन्या शतरूपां 
क साथ ब्रह्मा न बससकार, व्यभिचार करना चाहा-तव कन्या डरकर 
छर बन्‌ गया । तवं वं सरा रूप शारणकर व्यभिचार करना चाहे उस 
ससय न्यायकर्ता देवजा का वाण व्याध क रूप से उनके पीछे पडा, जो कि 
जज भा सृगरिरा-आद्रा नघ्त्र क रूप मे दानो वतेमान हेः ॥ २२॥ 


बः 6 ह 3 
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भाषाटोकासहितम १ 


स्वखवण्याद्रस्ा ध्रतधनुषमन्हाय तणवत्‌ 
घुरः प्त्वुष्ट दष्ट्वा पुरमथन ! पुष्पायुधमपि 
यदि स्तरेणंदवी यमनिरतदेदाधचयटना- 

दवे तित्वासद बत वरद्‌ ! मुग्धा युवतयः॥॥२३॥ 


पुरमथन ! दे यमनिरत ! यम, नियम, आसन, आदि अष्टाङ्गयोगः 
परायण । ) पावती कं दरीर-खःन्दयं से परम यागी आपक्री वर करमे ` 
की आषा से जिस कामदेव ते वाण उसंया था उस धनुषधारी कों चणक 
समान जल्तं हुए देखकर भी पावती आधे दह्‌ थ धारण करने के कारण 
लय योगियो से श्रे आपको सरेण ( खी मे आसक्त ) मानती है । अर्थात्‌ 
सोचती हें कि यि शिवजी हमारे मे आसक्त न दोपे तो इमे अपे आप्र 
अङ्क भ नदीं रखते । ह वरद ! ( वरो ऊ देनेवारे ! ) सही है, यवत्तिया 
स्वभाव स्तं हा ग्धा (मीटी-माखा) हाता हं तथा चया का भांखपन एक 
भूवणं दै । परन्तु आप ता परम यागी संसार सं अरग है ॥ २३॥ 


रमश्गनष्वाकरड स्मरहर । पदाचा: सह चर- 
श्विताभस्सटेपः गपि दृकरोटी परिकरः । 
अमङ्गल्यं इीखं तव मवतु नमेवमखिलं 

पि स्यत्तेणां वरद ! प्रसं मङ्खमसि ॥२५१ 


५ 


हे स्मरहर ! ( हे कासदेव के नाश करनेवाॐ ! ) रमशान्‌। सं क्रीड़ा 
करना, भूतःप्रत-पिखाचः को साथ भं रखना, चितां का भस्म शरोर शं 
ट्प करना, मलप्यों के शिर की हजार ददड्धियं का साखा पहिनना अमि 
 अमङ्कख चरित्र आप॑ ह, वं आपक्‌ पास रहं सहा । ।कन्ठु इ वरद ८ 


2 


((-0. 1816 ?†. 18111018 ७1185111 (01661101 81111110. [14111260 0 €810011 


| 
| 
१८ शिवमहिम्नस्तोत्रम्‌ - | 


रमरण करनेवालं रए वहा आपका स्वरूप परम सङ्गर का 
रनवाख्‌ ह । अतः आप सङ्गर का कामनावाख से सदा याद करम 
खायक हे ॥ २४ ॥ | 


मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमभिधायात्तयसर्तः 
€ ॥ 
"ह -यदर{माणः वरसदक्चाटरव्सद्भतदशः। 
(= | 
यदालक्याह्वाद्‌ हृद्‌ इव निसञ्ञ्याद्तञ्ये- ` 
द्घत्यन्तस्तत्वकिमपियमिनस्तत्किङमवान२५ 
र वरद्‌ । मन कां वाहरी व्यापासं से सोककर अन्तसख वत्तं वना- ¦ 
कर विधिपूवक वायु कों भ्रहण करनेवारे अथ त्‌ प्राणायामस खगे हण | 
तन व्यन्‌ स पूणे रोम-राम पुखकित ह जिनका, एवं हषं के आंस से फ 
"२ ननवाख अष्टङ्गयाग युक्त योगी को अस्तमय ताछ से वकी । 
<न स जा आनन्द्‌ हाता ह व॑ला ही आनन्द अनुयव कर्‌ सत्‌, चित्‌, 
नन्द्‌ स्वरूप मन एवं वाणी सं पर जिस-जिस किली तत्तव ( अथात्‌ , 
नसका यह्‌ नहा कहा जा सक्ता कि यह रूप दे- यह दे ) को अपने | 


“" वारण क्रतं ह; वह हं प्रमा। आप &। ह-{जसका वं ध्यान कर । 
वरस्मनतन्द्‌ का प्राप्न कूरतं ह ॥ २५ ॥ | 


वमकमस्त्वं स।मर्त्वमसि पवनस्खं हत | 
स्त्वमापस्त्वं व्योमत्वघ्च धरणिरात्पालमितिच। ` 
परिच्छिन्नामेवं स्यि परिणता बिश्नति भिरम | 
न।वदूनस्तत्तत्वं वयमिह तु यत्वंनमवसि।\२६॥ 


र 
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भाषाटोकासहितम्‌ १६ 


' त्‌ सूयय, तूचन्द्रहो, तूवायुहो, तूअभ्नि दे, 
जल हाः ठू आकराशट।) तूदी प्रभ्वी हो, एवं कष्ज्ञ आत्मा मीतूंदी 
शा, पला जसा ।क शो स आपकी सूरिय वतायी ` गई है । देखा ही 
परिणतलुद्धि ( पक हृष बुद्धि ) वाङ साप करे आपको मानते है । पर- 
टे भग चन्‌ { मं नर्हा समश्रता कि इस संसार भरे कौन एसा पदार्थ जो 
आप नह। टे । अथात्‌ समी पदाथं आप ही का खरूप ह । आपसे 
भिन्न ङुछ नहीं हे ॥ २६॥ 


त्रया तिन्ल। वरत्तीस्विश्चवनमथो त्रीनपि सुरः 
नकाराद्र्वणं स्त्रिभिरभिदधत्तीणविकृति । 
तुरायं ते धाम ध्वनिभिरवर्न्थानमणभिः समस्तं 
व्यस्तं त्वा शरणद्‌ ! गरणा्यामितिपदम्‌॥२.७॥ 


शरणद्‌ । ( दुःखियों को अभयदान दनेवारे ! ) ॐ यह पद्‌ तीन 
वद्‌ तथा तीन (उदात्त, अनुदात्त; स्वरित अथवा जामरत, खप्न, सषुपि) 
बृत्तिय( एवं तान्‌। (भूः मुवः स्वः) खोकों ओर तीनों देवताओं को अपने 
सयख्पय धारण करता हुआ समस्त ( समसि अथात्‌ अडउम्‌ का 
कमं धघारयसमास ) क रूप से तथां व्यस्त ( अरग अख अकार, उकारः 
मकार ) क रूप से -अथात्‌ ऋग्वेद, जाग्रदवस्था भूटखाक एवं ब्रह्मा यं 
अकार के अथं ह । युवद स्वप्नावस्था, मुवखंकं तथा विष्णु यं उकार 
क अथं है। सामपेद सुषुप्र अवस्था, स्वगलक हर, ये मकार क्‌ 
अथं ह । यह्‌ उपनिषदं भ वताया गया हे । -एेसा ॐ पद्‌ समस्तरूप 
( अर्थात्‌ एक रूप ) तथा व्यस्त रूप ( अर्थात्‌ अनेक रूपवाछे ) 
विकाररहित आप्तं तुरीय ( चतुथं ) अखण्ड चेतन्य शूप कौ संद। 
गाता हे ॥ २७ ॥ 


०५,८ 
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२० लिवमहिस्नस्तोत्रस - | 
1 


भवश्छा्वो रुद्रः पशुपतिरथोयः सहसहाँ- 
क < ननि 
स्वथा मन बात यदाभधान्‌ एश्सदम्‌। | 


९ ५ 

अभुष्मिन्म्व्येक प्रविचरति देव श्रुतिरपि 
लियायास्मनस्नन्रलाहतनससय्‌§(स्समर्वत रः 

ह दारण्द । हं दव ! भ्व, शवं, सद्र, पशुपति, उग्र, ( सहता सह 

वतेते सहमहान्‌ ) महादेव आर भाम्‌, इरन आदे आपका जां नस्क । 
हे, इसके प्रतिनासों क राणगान यै देवगण तथा श्रियं ( गेद ) अपि 
शव्द से शाख पुराणादि सभी पृणरूप से ठ्गे रहते दँ । दे भगवन्‌! 
एसे प्रभु के योग्य पूजन से अपने खो असमथ दसङ्ग कर भैं उस तेज का 
-सन कागी एवं शरीर से कवर नमस्कार ही खर रहा हँ ।॥ २८} 


॥ । 


> 


५ 


। 
| 
0 


नसो नेदिष्ठाय ददिश्ाय च सम) 
¦ क्तोदिष्ठाय स्मरहर ! अदहिष्ाय च नसः । 
नमो वषिष्ठाय त्रिनयन ! यविष्ठाय च नमो 


नयः सवस्संते वदिद्भिति शव ९९॥ 

हे प्रियदव ! ( निजंन-वन-विहार-प्रेसी ! ) अत्यन्त निकटवर्ती एवं 
अत्यन्त दूरवत्ती पकं छिर वार-बार नमस्कार दै । हे स्मरहर | 
( कामदेव के नाश करनेवाटे । ) अत्यन्त छ्यु तथा परम महान्‌ आपको 
वार्‌-बार्‌ नसेर्कार ह । हं त्रनयन ! ( तीन नेव्रवाॐे ! ) अरि बद्ध एवं 
अति युवा _अ्पका वार्वार नमस्कार दै तथा हे भगवत्‌ ! यह | 

जगत्‌ हे जिसका, जगत्‌ रूप ह जो, एेसे प्रथु को वार-वार नस 
-स्कार ह ॥ २९॥ 
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भाषाटोकासहितम्‌ २१ 


रजवे विश त्यक्त भवाय नमो नम 


प्रवलतससे < तत्ल्हार हराय नसो चस 
> १ 

जनदुरलद्त ते सर्‌ ({&त। सडास्‌ नसा नस 
प्रसष्टसि पद्‌ निस्कशुण्येङ्गिकाय नमो नमः।३०। 

दे भगवन्‌ ! संसार की खष्टि के ट्िए रजोगुण प्रधान व्रह्याकी 
मूत्तिं धारण चरनवाॐ अपक छिए वार-वार नसस्कार हे। जीव 
सात्र कं सुख कं दिए सत्वगुण प्रधान विष्णु रूपधारी आपको नमस्कार 
हे । सवके नाश कीं इच्छा से दसोशुण प्रधान हर-खूप प॒ धारण करने वाटे 
६ {पका वार चर नसरकमर ३। एव्‌ साया स पर तथा तीनो गणं 
से रदित आपको वार-वार नमस्कार ह । अथात्‌ निथैण होते हए भी 
आव्दर्यक्ता पर्‌ खंयुणरूपष धारण करनका< आपक् टए वार-वार नस~ 
रद्र ह ।। ३० ॥ 


छररापरिणति चेतः वलेकवदयं क्व चेदम्‌ 
स्व च तव्‌ ुणसीमाज्ञदघनी शश्वदद्धिः 
द्‌।त चकतसखन्द्‌। क्त्यं सा मदक्तिराधाद 
वरद्‌ ! चरणसांस्तं कास्यपुष्पापहारम्‌ ॥३१॥ 
टं वरद्‌ ! दुब पारिणास्वाला एव अत्यन्त क्ख्या क वश सें रहने- 
चाखा कट्‌ हसारा लुद्र॒ चित्त, कहां आपकी वदी -चदूी हरएक गणो 


सण ससा का खावना ऋद्ध्या; तां भख स्तुति केसे करू ? 
सं चाकेत ( मन्द्‌ ) अुंद्को संरी सक्ति चमत्कारं युक्त वनाकर 


4 


आपकं चरणों भ यह वाक्यरूप फूल की माछ सेवा भं साद्र 


#। 
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२२ शिवमहिस्नस्तोत्रम्‌- | 
अपित कराड ह । अथात्‌ हे प्रभो ! पूर्वोक्त स्तुति मेरे सासभ्यं से वाह 
रही, परन्तु आपके विषय थै जो मेरी भक्ति दै उसने दद्‌ वनाकर यह 
स्तुति करायी है । जेसे श्प रल सेनेवाले भोरे तथां पथिक को अपने 
गन्ध से सुखी करता है, उसी तरह यह स्तुति" भक्त रसिकौ को तथा । 
सुननेवारे को यथायोग्य सुख देती ह ॥ ३१॥ | 
~ = कज्जलं सि (र धू तरे ५ 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कञ्जरं सिन्धुप 
द सु (४ + 
सुरतस्वरशाखा खेखनी पतस्व । = 
(क गृहि [अ ख] य कादं (1 
लिखति यदि ग्रहीत्वा शरदा स्वच्छं ` 
(क [न | नः ४4 (^. | 
तदप तव गुणानामीश । पार नं यात ॥२२॥ ` 
हे ईश । (लवलसमथं |) समुद्र रूपी पात्र ( दावात ) मै कारे पवत के । 
५ त! । 
समान कर ( स्याह। ) दा, अ।र सुरतरुवर ( कर्प्रश्च ) कौ शाला की >) 
खेन ( कटम ) होः; तथा सम्पूणं प्रध्वी पत्र ( कागज ) डी, इन सवको । 
केकर साश्वात्‌ खरस्वतती भी निरन्तर छ्खिा करे तव भी हं प्रस ! आपके 


| 
गुणो का पार नही पा सक्ती । तो हम सरीखे ज्द्रजन की क्या वात | 
हे । ( अथात्‌ आप अपरिभितगुणव!छे हैः ) ॥ ३२ ॥ | 


असुर-सुर-युनन्द्रराचतस्यन्दमीरे- 
ग्रथतगुणमहिस्नो निजंणस्येशवरस्य 
सकलगुणवरिष्ठुः पुष्पदन्ताभिधानो 
रुचिरसलधुव्रत्तैः स्तोत्रभेतदख कार ॥ ३३ ॥ 


| 

| 

राश्रसः दवता एवं सुनीन्द्र सं पूजित तथा ट्टे हे चन्द्रमा ` 
जनके एसं तथा [जनकं गुणा की महिमा यहां एक साला के रूप मे | 
| 
| 
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भाषाटोकासहितम्‌ २३ 


९९/ स ८ क, [क 

गूथी गह दैः एसे एस [नगण इर क इस सुन्दर स्तात्र को पुष्पदन्त नामक 
यक्षराज ने अखयुचरत्तः ( वहत वड़े परिश्रम से अथवा शिखरिणी आदि 
छन्दा से ) वनाया ।॥ ३३ ॥ 


अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभक्तया शुद्धचित्तः पुमान्यः । 
स भवति क्रिवरोके शद्रतुल्यस्तथा ऽतर 
प्ररतरधनायुः पुत्रवान्कीर्तिमां्च ॥२५॥ 


जा शुद्ध. हृदयवाखा पुरूष परम भक्तेपूवक धूजटि (महादेव) के इस 
पवित्र स्तोत्र का प्रतिदिन पाट करता हे वह शिवखोक में रुद्रो कं समान 
होता हे, अथ।त्‌ उसकी पूजा होती दै, ओर इस खोक मे अत्यन्त धन, 
आयु, पुत्र एवे यर आदि को प्राप्न करता दै । अथात्‌ दोना खोक उसके 
वन जाते हे । ३४ ॥ 


महेशान्नापरो देवो महिभ्नो नापरा स्तुतिः । 
अघ)सन्नापरो सत्रो नास्ति त्वं गुरोः परम्‌ २५ 
श्री सहादेवजी से वढकर कोद देवता नहीं ह । महिम्नो से 


वद्कर कोद स्तोत्र नहीं हे । अथोर मन्त्र से वदकर कोड मन्त्र नहीं हे । 
अघोर मन्त्र वेदिक मन्त्र है । गुरु से वढकर कोद तस्व नहीं हे ॥ ३५॥ 


दाता दानंतपस्तीथज्ञान यागादिकाः क्रियाः। 
महिस्नस्तवपाठस्यकलां नाहंन्ति षोडशीम्‌ ३९ 


1 तीथं 
दीक्षा ( ज्ञान के किए गुरु से मन्त्र ठेना ), दानः तप, तीथंः ज्ञान 
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ए शिवमहिस्नस्तोचम्‌- 


॥ 
॑ 
। 
। 

। 


म 4 


भ (~ (~ ० (~ [ता ^ + 
आर यज्ञ करना आदि क्रियाये महिस्नस्तोत्र के पाट की सोख्द्वीं कटा के 
समान भां नहीं हे ॥ ३६ ॥ 


नाम ¢ एल ¢ [जि 
क1मदरननाभा सवगन्धवराजः | 
० धृर्व र्मो्ेदे देव्‌ त <<] | 
२।।२रव्रनाठद्‌ द्दव्स्यं दाक्चः | 
र तजमहि ष्ट एव 1 त्‌ 
स॒ खलु नजमषहिष्नो शष्ट एवास्य रोषात्‌ ` 
‹ सक्‌ 4१ हिय ~ ---- ०] (विस्नुरन्७ 8१ | 
स्तवनभिदमकाषीटिन्यदिव्यं मिस्नः ॥३७॥ ' 
. मद्रान ( पुष्पदन्त ) नामक सव गन्धर्वो के राजा, वाख चन्द्रमा , 
का ्खाट भ -धारण करनेवारे देवों के देव ( महादेव ) के सक्त भे । 
१५ ५ [४ [कद र | 
वह्‌ इन्द महादेवजी क कारण अपने सहव से गिर गये । पुनः उद्धार । 
कं छए शंकरजी कौ महिमा का परमदिव्य स्तोत्र वनाया ॥ २७ ॥ | 
घरि त ~> (~ = | षि म्‌ म 
आसमाप्तमिद्‌ स्तोत्रं युण्यं गन्धव माषितम्‌। ^ 
}पश्यं मनो सिञिक्श्ीदद घ्‌ < र ॑ 
अनपवस्य मनदहि1र दव्श्वरवणन्‌ स्‌ ।॥२८॥ 
, अनुपम _( अथूत्‌ जिसके उपमां की कोद वस्तु है हयी नहीं) एेसा 
एवं मन का हरनवाखा परमं मधुर शिव (कस्याण ) सरूप यह | 


स > प्य € ४ (५ >, 
माधिपयन्त इधरवणनात्मक पवित्र स्तोत्र गन्ध्वंराज से कहा 
गया ॥ ३८ ॥ 


सुरवरसुनिपूभ्यं स्वर्भसो्तेकहेतम्‌ 

पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिनान्यचेताः। ` 
वरजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः | 
स्तवनमिदममोघं पुष्पद्न्तत्रणीतम्‌ ॥२९॥ । 


| 
॥ 
। 
। 


°] 
घ 


| 
| 
| 
| 
। 
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भाषाटीकासहित २९५ 


फुत्पदन्त का वनाया हुआ अमोघ (व्यर्थ नहा दानवाखा ) वड- 

चड़ देवताओं ओर मुनियों से ध्य आर सवग ( सुख ) तथा मोध् 
( आवागसन सं दुटकाया ) को देने का कारण जां यह्‌ स्ता हं इसको 
सयुभ्य एछमाचित्तं हा एव्‌ हाय जोड़कर यहि पह ता माग से किन्नर 
गण दारा सुति ^ प्ररंला ) प्राप्न करता हृ श्रीरिवजी के पा 
1 र सि पच 

~ 4-वदन्तङ्खपङ्जानगतन 

स्तीत्रंणं किहिवषहरेण हरप्रियेण । 
कृण्ठ्थतेन पठितेन समाहितेन 


ब्रीणिती मवति भृतपति्खहेशः ॥ ५० ॥ 


५2 


५ ० दन्त क ख-कमख सं निकटे हुए सव पापो कं द्र करने- 
वाश्रा ।स्व क ।श्रय्‌ स्तात्र कं कण्टस्थपाट तथा एकामचित्त के पाट 
सं भूल चः ना थ >(सह्श्जां अस्यन्त प्रसन्न हाते ह (अथात्‌ यह स्तोत्र 
कृए ६ करन सं ॐ दवजां बहुत प्रदन्न हाते हं ) ॥ ४० ॥ 

7 उगञ्म्वर्ण द 
ईस्थएा वादसयी पूजा श्रीभच्छङ्रपादयं 


आपता तेन मे देवः प्रीयताञ्च सदाशिवः ।७२१॥ 


न य [स्पा पूजा शकर भगवान्‌ ऊक चरण सं साद्र 
समापित ३ । इससे श्री सदारिव ( कस्याणस्वरूप ) देवां के इया मुञ्च 
पर्‌ त्रसन्न हाषे ॥४१॥ 


तव्‌ त्वं न जान्‌ मि कीदृशो ऽसि महेदवर ! 
नदश ऽसि महादेव ताहश्ाय नमो नमः॥५२॥ 
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२६ शिवमरहस्नस्तोच्रम्‌- 


हे महेर ! आप कैसे है? क्या रूप है १ कितने गुण हे इत्या 
स. लः > ॥ २ 
मँ नदी जाना । आप जेसे है वैसे ही के छिए नमस्कार हं ॥४२॥ 


एककारं दिकालं वा त्रिकालं यः पटेन्नरः| 
सर्वपापविनिर्संक्कः शिवलोके महीयते ॥४३॥ 


एक काट ( प्रातः) अथवा दो कार ( प्रातः द्पहर ) अथवा 
तीन कार ( प्रातः दोपहर शाम ) कभी भी इस स्तांत्रको जी पद्ता 
हेः वह सव पापां से छुटकारा पाकर श्री शिवजी कं लोक से पूजा प्रप 


करता ह्‌ ॥४३॥ श्र! रिवापणमस्तु ॥ | 
इति श्री गोरखपुर-घुंटीकरस्थ पं० राजङमार सिश्रात्मज पं० गोमती- 
प्रसाद सिश्र व्या० पोष्टाचायं न्या० सा० शाख्मी प्राप्तपद्‌कचरृत 
भाषाटीकासहित शिवमहिस्नस्तोत्रम समाप्तम्‌ । 


0 क 9 य = क 7 








| 
4 
¢ 
| 

| 


। ® 1 | (. 
श्रीकागसुशुण्डिगुरु (खोमा) छतं रुदराष्टकम्‌ 
नमामीरामीराननिवाणरूपम्‌. । विभुं व्यापकं ब्रह्मवंदस्वरूपम्‌ ॥ | 
अजं नि८णं निविकस्पं निरीहम । चिदाकाशमाकारावासं भजेऽहम्‌ ॥ 
निराकारमाङ्कारमूं तुरीयम्‌ । गिराज्ञानगोतीतमौशं गिरीशम्‌ ॥ 
करां महाकाख्कारे कृपालुम्‌ । गुणागारसंसारपारं नतांऽहम्‌ ॥ 
तुषाराद्रिसंकाशगोरं गमीरम्‌ । सनोभूतकोचिप्रभाश्रीशरीरम्‌ ॥ 
स्फुरन्मोटिकरखोखिनीचारूगङ्ा । ख्सद्‌भाख्वाखेन्दु कण्ठे भुजङ्गा ॥ 
चखत्छुण्डटरे शृश्रनेत्रं विशालम्‌ । प्रसन्न(ननं नीटखकण्टं दयालुम्‌ ॥ 
म्रगाधीराचम्माम्बरं युण्डमालम्‌ । प्रियं शङ्करं सवनाथं भजामि ॥ 
प्रचण्डं म्ररृषटं॑प्रगर्भं परेशम्‌ । अखण्डं अजं भालुकोरिप्रकाशम्‌ | 
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भाषाटोकासहितम्‌ २७ 


त्रयः  शदानमू. खन पाणिम्‌ । भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्‌ ॥ 
कटातातकुल्याणकल्पान्तकारां । सदा सज्ननानन्ददाता पुरारी ॥ 
चदानन्दलन्दाह महापार । प्रसाद प्रसीद प्रभो मन्मथारी॥ 
न यावद्‌ उमानाय पाडारवन्दम्‌ । भजन्तीह्‌ लोके परे वा नराणाम्‌ ॥ 
न तावत्युख सातिं सन्तापनाशम्‌ । प्रसीद प्रभो सर्वं भूताधवासम्‌ ॥ 
जानामि याग जप नव पूजाम्‌ । नतोऽहं सदा सवेदा शम्भु तुभ्यम्‌ ॥ 
जराजन्मङ्ःखवितातप्यमानम्‌ | प्रभो पाहि आपन्नमामीशच शम्भो ॥ 
रुद्राष्कमद्‌ प्राक्त विप्रण ह्रतुष्टये । 
य पठान्त नरा मक्त्यातषां शम्भुः प्रसीदति ॥ 





श्रीरिवमहिस्नस्तोत्र की कथा 


एस।( कथा हं कर कादं गन्धव राज किसी राजा कं अन्तःपुर उपवन 

( खयां कं वाग) के पढ प्रति दिनि चुराकर छे जाया करता था। 
काद उसं दंख नहीं पाता था । राजा ने उस पुष्प-चार का पता ख्गाने 
क [दए यह्‌ निग्धय किया कि शिवनिमांस्य ( मूति से उतरे परमा 
ओद्‌ का नाम नमाल्य ह ) के खाघनं सं चार की अन्तधांन ( छिपने- 
वाद्य ) आदि श्तियां नषट॒हो जायंगी- यह सोचकर शिव पर चद 
हद एख्माखा वाटकाट्रार पर॒ विखरवा दी । इसका फर यह हुआ कि 
दस वाद्‌ वह्‌ गन्धवेराज पुष्पवाटेका में प्रवरा करते हां कुण्ठित- 
रक्तसा हा गया । उसनं समाधि द्रारा यह समद ख्या के मरां वह 
शाक्त शिवनिमास्य के रखंघने से ही स्तव्थ सी हो ची हे । यह सोचकर 
स्मदयालु भूतभावन श्राशंकर भगवान्‌ कां यह्‌ वणनरूपा महमा 
५ महिम्न्त्रो्र) का करना प्रारम्भ किया । इससे निमाल्य तथा शिव 
स्तु।त च। विशेष महत्ता सिद्ध हुई । 
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४ _ बृहत्‌ नवीन सुखसागर 

# श्रीमद्भागवत के १२ स्कन्धो का सरक, सुन्दर ओर रोचकं 

६; ` भाषा में हिन्दी अचुवाद, २२०८९२९ = ८ पेजी, १५ स्गीन ; 
छेन कागज मूल्य १६) ॥ 


००५. ४९ 


मोरे अक्रा मे २० > २६ = ४ पेजी (चछपरही ह) 


१ च १ बतज 9 
^: रामायण बतर्जं राधेश्याम 
#. रामायण की सम्प्रणं कथा मय क्षेपक के २८ भागों सें, रायल 
र ८ पेजी साइज न सुन्दर जिल्द में अपने तजं की निराखी, छपकर 
\ तेयार हो गड हं | 
५ ग्लेज कागज मूस्य १२) 


नहानास्तं माषा 
¢ महाभारत कं १८ पर्वा की कथा केवर हिन्दी भाषा मे, 
‰ २२.८२९ = ८ पजी साइज, दजनों रंग-धिरगं चित्रं 


ं 
९ = ९ 
; सन्दर जि्द की वादडिग में छपकर तैयार हो गई 


से सुसनित, 


# ११ 
हे । 


९ मिलने का वता- 


५ श्री गंगा पुस्तकालय, गायघाट, वाराणसी | 


~त व 2 
~ << <<< << <<< 


विशेष विवरण के सिय पया पत्र व्यवहार कर । 
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जनुवादक-फण्डेय रामनारायणदत्त शास्र 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


= अ बद्वजन्र्रबद् 





मुद्रक तथा प्रकाशक 
मोतीखा जाटान 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


संवत्‌ २०१८ प्रथम संस्करण १२०३००० 
संवत्‌ २०२० द्वितीय संरकरण १०००० 
सवत्‌ २०२४ तृतीय संस्करण १०००० 


कु ३ ०३००० 


पता-शोतुप्रेस, पो गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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श्रीहरि 


$ 


अभघरिवकवचम्‌ 


| यद अमोषर शिवकवच परम गुह्यः अत्यन्त आदरणीय, सव 
पापको दूर करनेवालः सारे अमङ्गलोकोः विक्न-वाधाओको इरनेवाखा, 
परम पवित्रः जयग्रद ओर सम्पूण विपत्तियोका नारक माना गया दे । यह 
परम हितकारी है ओंर सव मर्योको दूर करता है । इसके प्रभावते क्षीणायुः 
मृत्यु के समीप परहुचा हआ महान्‌ रोगी मनुष्य भी शीघ नीसोगताको प्रास्त 
करता है ओर उसी दीर्घायु हो जाती दै । अर्थामावसे पीड़ित मनुष्यकी 
सारी दखद्रिता दूर हो जाती है ओंर उसको सुल-वेभवशी प्राति होती हे । 
पापी महापातक्रसे छूट जाता दै ओर इपक्रा भक्ति-शरद्धापूव॑क धारण करनेवाखा 
निष्काम. पुरुष देदान्तके वाद दुम मोक्षपदओे प्राप्त दोता हे । 

महषि ऋषभने इसका उपदेश करके एक संकरयग्रस्र राजाको दुःख- 
भुक्त करिया था । यह्‌ कव च श्रीस्कन्द पुराणके ब्रह्मत्तरखण्डमं है । 

पटे विनियोग छोडकर ऋष्यादिन्यासः करन्यास ओंर हृदयादि 
अङ्गन्यास करके भगवान्‌ शंकरका ध्यान करे। तदनन्तर कवचका पाठ करे । | 

अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमन्त्रसय व्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः? श्री- " 
खद्‌ाक्शिबरुद्रो देवता, हीं शक्तिः, वं कीलकम्‌, श्रं हीं क्लीं बीजम्‌, सदा 
शिक्प्ीत्यर्थे शिवकवचस्तोत्रजपे विनियोगः। 

ऋष्यादिन्यासः 

ॐ ब्रह्मपये नमः शिरसि । 

अनुष्टुप्छन्दसे नमः सुखे । 

श्रीसदाशिवरद्रदेवताये नमः हदि । 

इी-दक्तये नमः पादयोः । 
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व॑-कीरकाय नमः नाभो । 

श्रीद क्लीमिति बीजाय नमः गुदे । 

विनियोगाय नमः सवौङ्खे । 

अथ करन्यासः 

ॐ नमो भगवते ज्वरुज्ज्वारामालिने ॐ हीं रां सवंशक्तिध्वास्ने 
देशानात्मने अङ्गुष्टाभ्यां नमः । 

ॐ नमो भगवते उवरज्ज्वाराम लिने ॐ नं रीं लित्यदृश्चिष्वस्ने 
तत्पुरुषात्मने तजेनीम्यां स्वाहा । 

ॐ नसो भगवते ज्वरूज्ज्वारखमाल्नि ॐ म्‌ र अनादिद्चच्छिधाप्ने 
भघोरात्मने मध्यमाभ्यां वषट्‌ 

ॐ नमो भगवते ज्वरुञ्ज्वारामालिने ॐ द्वि र स्वतन्क्रश्च्तिष्वाम्ने 
वामदेवात्मने जनाभिकाभ्यां हुम्‌ । 

ॐ नमो भगवते ज्वरञ्ज्वालाम!लिने ॐ वां रौ अलुश्चशाक्तिधाम्ने 
, सद्योजातात्मने कनिष्टिकाभ्यां वोषट्‌ । | 


ॐ नमो भगवते ज्वलञ्ज्वालामालिने ॐ यं रः अनादिशच्छिधाम्ने 
सवौत्मने करतरूकरयृष्टाभ्यां फट्‌ 


हद्यद्यङ्खन्यासः 

ॐ नमो भगवते ज्वरुञ्ज्वालामाख्नि ॐ ही रां सर्वहाक्तिधारने 
दंकयानात्मने हृद्याय नमः । 

ॐ नमो भगवते ज्वर्ञ्ज्वारामाकिनि ॐ नं रीं नित्यतृसिधाम्ने 
तत्पुरुषात्मने शिरसे स््राहा । 

ॐ नमो भगवते ज्व्ञ्ज्वालामाल्नि ॐ मं स अनादिश्चक्तिधाम्ने 
अवोरात्मने शिखाय कषर्‌ । 

ॐ नमो भगवते ज्वख्ञ्ज्वालामछिने ॐ दवि रे स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने 
वामदेवात्मने कवचाय इम्‌ । | 
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॥ 
ॐ नमा भगवते ज्वलज्य्वारामाछिने ॐ वां रौ अलुठशक्तिधाप्ने 
खथोजातात्मने नेत्रत्रयाय वौषट । | 
१.५६ 
ॐ नमो भगवते ज्वरञ्ज्वारामाङिनि ॐ यं रः अनादिश्षचछिधाम्ने 
 सवोत्मने भख्राय फट्‌ । 





अथ ध्यानम्‌ 

चजद्ष्र त्रनयन कालकण्ठमरिदमम्‌ । 

सहल्रकरमप्युग्र वन्द्‌ शम्धुयुमापतिम्‌ ॥ 
ऋषभ उवाच 


अथापरं स्पुराणगुदयं॑निःशेषपायोषहरं पवित्रम्‌ । 
जयप्रदं सवं विपदि चनं वक्ष्यामि शेवं कवचं हिताय ते ॥ 
नमस्कृत्य महादेव विश्वव्यापिनमीश्वरम्‌ । 
वल्य {शिवमय चमं सर्वरक्षाकरं नृणाम्‌ ॥ १॥ 
चा देशे ` समासीनो यथावत्करिपतासनः । 
जितेन्द्रिया जितग्राणशिन्तयेच्छििमन्ययम्‌ ॥ २॥ = 
जिनकी दादे वच्रके समान हैः जो तीन नेत्र धारण करते है, जिनके कण्टे 
हाराहल-पानका नीर चि सुशोभित होता हैः जो शत्नमाव रखनेवालका दमन 
करते हैः जिनके सदसा कर ८ हाथ अथवा किरणे ) दै तथा जो अभक्तकि 
लिये अत्यन्त उग्र ह"उन उमापति याम्मुको मँ प्रणाम करता हूं । 
ऋषमजी कहत ॒दै--जो सम्पूणं पुराणम गोपनीय कहा गया दैः 
समस्त पापको हर छेनेवाखा दैः पवित्रः जयदायक्र तथा सम्पूणं विपत्तिये! 
छुटकारा दिरानेवाखा है, उस सवेश्रेष्ठ रिवक्रवचका मेँ तुम्हारे हितके च्वि 
उपदेश करूगा । मँ विश्वव्यापी ईश्वर महादेवजीश्नो नमस्कार करके 
मनुष्योकी सव प्रकारपे रक्षा करनेवाटे इस शिवस्वरूय कवचका वणन करता 
दर ॥ १ ॥ पविच स्थानमे यथायोग्य आसन विछाकर बैठे । इद्दियको 


अपने वशम करके प्राणायामपूवैक ` अव्रिनाशी भगवान्‌ शिवका चिन्तन 
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हर्पुण्डरीकान्तरसनिषिष्ट ॥ 

खतेजसा व्याप्ननभ्‌।ऽवकाशम्‌ । 
अतीन्द्रियं घुक्ष्ममनन्तमाद्यं 

ध्यायेत्परानन्दमयं महेशम्‌ ॥ ३॥ 
घ्यानावधूताखिलकमेबन्ध- 

भिरं चिदानन्दनिमग्नचेताः । 

ष्टक्षरम्याससमाहितातमा 


शवेन ड्यत्‌ कवचेन रक्षाम्‌ ॥ ४ ॥ 
मां पातु देवोऽखिलदेवतात्ा 

संसारकूपे पतितं गभीरे \ 
तन्नाम दिव्यं बरधन्त्रमल 

धुनोतु मे सवैमघं हदिस्थम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वैत्र॒ मां रक्षतु विश्वमूति- 

ऊर्बोति्मयानन्दधनधिदात्मा । 


व णणणायायापादन्यय वास 
क्रे ॥ २ ॥ (परमानन्दमय भगवान्‌ महेश्वर दय-कमल्के भ्रीतरक 


कर्णिका विराजमान ई, उन्होने अपने तेजसे आकाशमण्डरको व्य 
कृर्‌ रक्खा है । वे इन्द्रियातीतः सृक्ष्मः अनन्त एवं सवके आदिकारस्‌ 
है ।› इस तरह उनका चिन्तन करे ॥ ३ ॥ इस प्रकार ध्यानके द्वार 


समस्त क्म॑बन्धनका नाश करके चिदानन्दमय भगवान्‌ सदारिवमे अपने , 


चित्तको चिरकाङ्तक ख्गये रंहे । फिर षडक्षरन्यासके द्वारा अपने मनक 
एकाग्र करके मनुष्य निम्नाङ्कित शिवकवचके द्वारा अपनी रक्षा करे ॥ ४ ॥ 

(सवैदेवमय महादेवजी गहरे संसार-कूपमे गिरे हुएः सञ्च असहाय 
रश्चा करे । उनक्रा दिष्य नाम जो उनके शष्ठ मन््का मूर हैः मेरे दयखिय्ठ 
समस्त पार्पोका नाश करे ॥ ५ ॥ "सम्पूण विश्च जिनको मूरति हे, जो 
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अणोरणीयानुर्दक्तिरेश्षः 


स॒ इश्वरः पातु भयादज्ेपात्‌ ॥ ६॥ 
यां भूखरूपेण बिभेति यिचखं 
पायात्‌ स भूमभिरिशोऽष्मूतिः 
योऽपां सखरूपेण तृणां करोति 
स जघन सा-वतु मा जटरमभ्यः ॥ ७ ।| 
कर्पाचस्रान्‌ यवनाच द्व्या 
स्रोणि यो सत्यति भूरिरीलः 
स ऋटरुद्राऽवत मां द्वाग्न्‌- 
वात्यादिभीतेरखिला्च तापात्‌ ॥ ८॥ 
प्रदापविदयुत्कनकावभासो | 
विद्यावराभीतिङ्कडाराणिः | 
ज्योतिमंय आनन्दधनखरूप चिद।त्मा दैः वे भगवान्‌ शिव मेरी सर्वत्र रषा 
करं । जो सूष््मते मी अत्यन्त सूम दैः महान्‌ शक्तिपे सम्पन्न है, वे 
अद्वितीय “ईश्वरः महादेवजी सम्पूणं योते मेरी रक्षा करे ॥ ६ ॥ जिन्हन 
्रथ्वीरूपसे इस विश्वको घारण कर रक्खा है वे अष्टमूतिं ‹गिरिदाः प्रथ्वीते 
मेरी रक्षा करें । जो जलरूपसे जीवको जीवन-दान दे रहे है, वे “शिवः 
जरसे मेरी रक्षा करं ॥ ७ ॥ जो विशद लीलाविहारी “शिवः क्प्के अन्तमं 
समस्त युवनोँको दग्ध करके ( आनन्दसे ) तत्य करते हैः वे ‹क[ठ्ट्र 
भगवान्‌ दावानल्से; आं धी-तूफानके भयते ओर समस्त तापोसे मेरी रक्षा 
करं ॥ ८ ॥ प्रदीप विद्युत्‌ एवं खणेके सदश जिनकी कान्ति है; विचा 
वर ओर अमय ( सुद्रार्णँ ) तथा कुद्दाड़ी जिनके कर-कमलोमे सुशोभित; जो 
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४ , 


८ ` अमोघरशिवकवचम्‌ 
चतुयुखस्तत्यरषस्िनेत्रः | 
प्राचां स्तं रक्षतु मामजम्‌ ॥ ९ ॥ 
कुटारषेदाङ्कुशपाशशूल- 


कपालटकाक्षगुणान्‌ दधानः 1 
0 [> 
चतुयुंखो नीलरुचिसिनेत्रः 
पायादधोरो दिशि दक्षिणखाम्‌ ॥१०॥ 
कुन्देन्दुश्कस्फटिकावभासां 


वेदाक्षमालावरदाभयाङ्ः | 
त्यक्षशतुवं्तर उरप्रभावः 

सद्योऽधिजातोऽवतु मां प्रतीच्याम्‌ ॥११॥ , 
वराक्षमाठभयटङ्हस्तः 

सरोजकिञ्स्कसमानवणंः . . । 
त्रिलोचनश्वारुचतुभ्ंखो मां 


पायादुलेच्यं दशि वामदेवः ॥१२॥ 
चतुसुख ओर त्रिलोचन ईः वे भगवान्‌ (तत्पुरुषः पूर्वं दिम निरन्तर मेरी 
रक्षा करं ॥९ ॥ जिन्दोने अपने हायोमं ङु्हाड़ी? वेद अङ्कुशः फंदाः विशूलः 
कपाटः डमरू ओर सुदराश्चकी मालको धारण कर रक्ला है तथा जो चतुरश 
दैः वे नील्क्रान्ति त्रिनेत्रधारी मगवान्‌ “अधरः दक्षिण दिरामें मेरी रा 
कर ॥ १० ॥ कुन्दः चन्द्रमाः शङ्ख ओर स्फरिकके समान जिनकी उज्वल 
कान्ति ह; वेदः सद्रक्ष-माद्य, वरद ओर अभय ( मुद्राओं › से जो चश्योभित 
हैः वे महाप्रभावशाल्ी चतुरानन एवं विरोचन भगवान्‌ ‹सदोजातः पिम 
दिशामे मेरी रखा करे ॥ १९१ ॥ जिनके दामे वर एवं मभय ( सुदर्पँ ); 
खद्राक्षमाख ओर ्यकी विराजमान द तथा कमल-किञ्लल्कके सदश जिनका 
गौर वणं दै बे सुन्दर चार सुखवाङे तरिनेवधारी भगवान्‌ “वामदेवः, उन्तर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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अमोघ ४ 
शिवकवचम्‌ ` ३ 


र छ ब मना ४ 
वेदाभयेष्टाङ्कशपाशटङ््‌- 
,_ _ कालढकक्षकश्चूलपाणिः | 
सितदयुतिः पश्चमुखोऽयतान्मा- 
^^ अ ९ 
„ माशन उध्वं परमप्रकाशः ॥१३॥ 
मृद्रानमन्यान्मम चन्द्रमौलि- 
~ भालं ममाव्यादथ भालनेत्र; । 
नत्र॒मम्‌।व्याद्‌ भगनेत्रहारी 
, नासय सदा रक्षतु विश्वनाथः ॥१४॥ 
पायच्छ्ूती से श्रुत्िगीतकीतिंः 
` कपालमव्यात्‌ सततं कपाली । 
वक्त्रं सद्‌ रक्षतु पश्चवक््री 
, _ लह्य सदा रक्षतु वेदजिहः ॥१५॥ 
कण्ठं गिराशोऽवतु नीरकण्डः 
_, _ पाणद्धयं पातु पिनाकपाणिः। 
दामूरमन्यान्मम  ध्मबहु 
. पक्षःखल दक्षमखान्तकोऽन्यात्‌ ॥१६॥ 
दिशामि मेर रक्ना करे ॥ १२ ॥ जिनके करकमलोमे वेद, अभय ओर ङ 
(स्रा) अङ्कुशग्यकीफंदाः कपारःडमरूऽखद्राक्षमाला ओर तरिर ोभित 
ई जो श्वेत आमासे युक्त हैः वे परम प्रकाशरूप पञ्चमुख भगवान्‌ “इयानः 
मेरा ऊपरसे रक्षा करं ॥ १३ ॥ भगवान्‌ "चन्द्रमौलिः मेरे सिरकी; 
६ भाटने : मेरे ठकखरकी; (भगनेत्रहारी › मेरे ने्ोकी ओर धविश्वनाथः 
मेरी नासिकाकी सदा रक्षा करें ॥ १४ ॥ श्रतिगीतकीर्ति" मेरे कानोकी, 
"कपाली? निरन्तर मेरे कपोखोकीः “पञ्चमुखः सुखकी तथा धेदजिहृः जीमकी 
| ा करं ध । १५ ॥ “नीलकण्ठ” महादेव मेरे गलेकीः “पिनाकपाणिः मेरे 
` दानो हाथोकीः (धमेवाहुः दोनो कंधोकी तथा दक्षयजञ-विष्वंसीः मेरे 
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१० अमोघशिठकवचम्‌ 


ममोदरं पातु गरीन्द्रधन्वा 

मध्यं मम्‌।व्यान्मदनान्तकारी । 
 हेरम्बतातो मम पातु नाभि 

पायात्‌ कटी भूजेटिरीश्वरो से ॥१७॥ 
उरुद्यं पात॒ इुबेरभित्रो 

जानुद्रयं मे जगदीश्वरोऽव्यात्‌ । 
जङ्घायुगं पुड्खवकेतुरव्यात्‌ 

पादौ ममाव्यात्‌ सुरबन्द्पादः ॥१८॥ 
महेश्वरः पातु दिनादियामे 

मां सध्ययामेऽवतु वामदेवः । 
त्रियम्बकः पातु ततीययामे 

वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे ।१९॥ 
पायान्निशादौ शशिशेखरो मां 

गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीथे । 


क्छःस्थरुकी रका करे ॥ १६ ॥ “गिरीन्द्र धन्वा मेरे पेटको; (कामदेवके 


नाशकः मध्यदेशकीः “गणेशजीके पिताः मेरी नाभिकी तथा श्वूजेटिमेरी 
कुटिकी रक्षा करे ॥ १७ ॥ 'कुबेरमिन्नः मेरे दोनों जपिकीः (जगदीश्वरः 
दोनो धुट्नोकीः 'पुङ्खगवकेतु दोनो पिंडल्ियेकी ओर ‹सुरबन्द्य चरणः मेरे 
पेरोकी सदेव रक्षा करें ॥ १८ ॥ “मदेश्वरः दिनके पके परम मेरी रक्ष 
करं । “वामदेवः मध्य पहरमे मेरी रक्षा करे । “्यभ्यक्र तीसरे पसम 
ओर श्वृषभध्वज, दिनके अन्तवाङे पहरमे मेरी रक्षा करे ॥ १९॥ 
(श्धिशेखर' रात्िके आरम्भमे, “गङ्गाधरः अधरानिरमेः “गोरीपतिः रात्निके 
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अमोघ्ैवकवचम्‌ ९९ 


1 1 1 अ अर र 1 1 0 पव्‌ भदको ७-३७.५ ०.२.१७. (भ "कार र +र ण्य 
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गोरीपतिः पातु निशावसाने 
ष मृत्युजयो रक्षतु सवंकालमर्‌ ॥२०॥ 
अन्तःस्तं रक्षतु शकरो सां 

णुः सद्‌। पातु बहिःस्ितं माम्‌ । 
तदन्तरं पातु प्रतिः पञ्यलां 

सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात्‌ ॥२१॥ 
तष्टन्तमन्याद्ुवनेकनाथ 

पायाद्‌ व्रजन्तं ` प्रमथाधिनाथः 
वेदन्तवेद्योऽचतु मां निपण्णं 

मामच्ययः पातु शिवः शयानम्‌ ॥२२॥ 
मागषु मां रक्षतु नीलकण्ठ 

शेलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः 


अरण्यवासादहिमहाप्रवासे 
पायान्श्गव्याध उदार्चक्तिः ॥२२। 
कल्पान्तकाटोपपटुप्रकोपः 
स्फुटाट्रहासोच्रिताण्डकोश्चः । 


अन्तम ओर “मृत्युं जयः सवेकाल्मे मेरी रक्षा करें ॥ २० ॥ लकरः च्ल 
भ्यैतर रहनेपर मेरी रक्षा करे । “स्ाणुः वाइर रहनेपर मेरी रक्ष 
कर । (पड्ुपतिः बीचमे मेरी रक्षा करें ओर (सदाशिवः सब ओर मेरी रक्षा 
कर ॥ २१॥ भयुवनंकनाथः खड दोनेके समयः “प्रमथनाथ चलते समय; 
वदान्तवेश्यः बंठे रहनेके समय ओर (अविनाशी शिव, सोते समय मेरी रघ्चा 
कर ॥ २२ ॥ “नीलकण्ठः रास्तेमे मेरी रक्षा करे । श्रिपुंररि' लादि 
दुगोमि ओर उदारशक्ति “मृगव्याधः वनवासादिः मदयन्‌ प्रवासमि मेरी रघा 
करं ॥ २३॥ जिनका प्रबर क्रोध कर्पोका अन्त करने मव्यन्त पट 
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१२ , अभोवशिवक्वचम्‌ 


भ 1 ~ कद "क अकव "काद्‌ ता [› >` कथ, प ०००५१ 


घोरारिसेनाणचदु्निवार- 

` महाभयद्‌ रक्षतु वीरभद्रः ॥२४।॥ 
पत्यश्वमातङ्गषटावरूथ्‌- 
. .  सहस्रलकषायुतकोटिभीषणम्‌ 1 
अक्षोहिणीनां शतमातताथिनां 


खिन्चान्खडो षोरङ्डारभारया ॥२५॥ 


निहन्तुं दस्यन्‌ प्रर्यानलाचि- 
चै (~+ 9 
ज्वलत्‌ त्रिशूलं त्रिपुरान्तक । 
¢ हिसा 
लादृलर्सिहकषब्रादिदिखान्‌ 


संत्रासयत्वीशधयुः पिनाकम्‌ ॥२६॥ | 


ुःखप्नदुशङुनदुगैतिदौर्मनख- 
दुभिक्षदुव्धसनदुस्सहदुयंशांसि । 

उत्पाततपवमिषभीतिपसद्वहाति- 

व्याधी नाशयतु मे जगतासधीञ्चः।(२७॥ 








देः जिनके मचण्ड अदहासे ब्रदाण्ड कोपि उठता हैः वे ववीरमद्रनीः ` 


षमुद्रके सटा भयानकः शघुसेनाके हुनिवार महान्‌ भयसे सेरी रसा 
कर , २४ ॥ भगवान्‌ “गरड? मुञ्चपर आततायीरूपसे आक्रमण करनेवालेकी 
जाराः दस हजारो, लाखो ओर करोड़ों पैदल, घोड़ा ओर दायियोसे युकः 
अति भीषण सेकडां अक्षोदिणी सेनार्भोकरा अपनी घोर कुखार-घारसे 
भदन कर ॥ २५ ॥ भगवान्‌ त्रिपुरान्तकः का प्रल्याग्निके समान 
स्नालाओंसे युक्त जलता हभ च्िशचूर मेरे दस्युदलका विनारा कर दे 
ओर उनका पिनाक धनुष चीताः सिंहः री, भेड़िया आदिं हि 
जन्तुओंको सजस्त करे ॥ २६ ॥ वे जगदीश्वर मेरे सुरे सन्नः बुरे साकुनः 
इरी गति? मनकी दु भावना, दुर्भिक्षः दुर्व्यसन, दस्सह ह अपयशः उस्ात, 
` संतापः विषभय, दुष्ट महोकी पीड़ा तथा समस्त रोगोका नाश करे ॥ २७ ॥ 
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अ ्ोघङ्ञचक्वचम्‌ ` १ 


ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकरतन््ात्मकाय 
म॒करतच्व बहाराय सकललाककक्त्रे सकलरोकेक भत्रे सकरलो 
केकहत्र सकटखाकृकशुरवे सक्खरोककसाक्षिणे सकलनिगम्‌ 
गुह्याय सकलवर प्रदाय स॒क्रलदुरितात्तिभञ्चनाय सङरजगद- 
भयकृराय सक ललोककशकराय शन्लाङ्शेखराय शाश्वतनिजा- 
भासाय (नयुमाय निरूप प्राय नीरूपाय निराभासाय निरामयाय 
निष्प्रप्चाय्‌ निष्कलङ्काय निन्द्राय निस्सङ्गाय निर्मलाय निर्गमाय 
चत्यस्पावभवाय 'नृरुपमवेभवाय निराधाराय नस्यश्ुद्धबुद्ध- 
प\पू्णसाचद्‌ानन्द्‌ाद्रयाय परमश्ान्तप्रकाशच तेजोरूपाय जय जय 
महारुद्र महराद्र्‌ भद्रावतार दुःखदबदारण महभरव कालम 

 कृल्पान्तभरय कपालमालाधर खटुधाङ्गखडगचमपाशाङ्कशडमर 


ॐ जिनका वाचक हैः सम्पूण तत्त्व जिनके खरूप हं, ज सम्पूणं तत्रमं 
विचरण करनेवलि; समस्त रोके एकमा करता ओर सम्पूणं विश्वके 
एकमाच भरण-पोषण कृरनेवाटे हे; ज अविर विश्वके एक दी संदारकारीः 
व छोकोंके एकमा गुर, समस्त संसारके ए दी साक्षी, सम्पूणं बेदोतेः 
गृ त्वः सवको वर देनेवाले, समस्त पापौ ओर पीड़ाओंका नाश करनेवाटः 
सारे संमारको अभय देनेवालेः सव छोकनके एकमात्र कल्याणकारी चन्द्र माका 
ग्रुक्ुट धारण करनेवाछे; अपने सनातन प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाठे, 
निगणः उपमारदितः निराकारः निराभासः, नियमय, निष्प्रपञ्च निष्कलङ्कः 
निदन्द्रः निस्सङ्गः निर्म; गतिदयल्यः नित्यरूपः निस्य-वेभवसे सम्पन्न 
अनुपम रेधयंसे सुशोभित, आधार-यूल्यः नित्य-श॒द्ध-ुद्ध परपूणः 
सचिदानन्दघ्रन, अद्वितीय तथा परम शन्त, प्रकाशमय? तेजःखसूप है उन 
मगवान्‌ सदाशिवको नमस्कार ३ । इ मदारद्र ! मदारोद्रः भद्रावतारः 


नुःखदावाभि-विदारणः महाभैरव, कैरव, कल्पान्तमेरवः कयाल्मालाधारी ! ` 
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१४ अमोघधरशिवकवचम्‌ 

सू चापवणगदाश्चक्तिभिन्दिपारुतोमरमुसलयद्गरपदि्षरदय 

परिषमुशण्डी इतन्ची चक्राचायुधभीपणक्र सहसखषएख दश्च क्यार 
वेकराइहासविस्एासितिब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्र ङ्कण्डर नागेन्द्रहर 
नागन्द्रयलय नागन्द्रचमधर सुत्युञ्चय यम्बक त्रिपुरान्तक 
विरूपाक्ष विद्वेश्वरं विश्वरूप वृषभवाहन विषभुपण्‌ विश्वतीुख 
सेतो रक्ष रक्ष मां ज्वर उरु महा्रत्युभयसपषरत्थुभयं नाश्षय 
नक्षय रोगमयषुस्सादयोत्सादय विषरपभयं शच्षप्य जलमय 
चोरभयं मारय पारय समस -वब्रचचादयोचाटय शटेन बिदा 
वदारय इडारेण भिन्धि भिन्धि खडगेन छिन्धि छिन्पि 
खटवाङ्खन विपोथय विपोथय युसङेन निष्पेषय निष्पेषय्‌ बाणेः 

सृताडय संताडय रक्षांसि भीषय भप भूतान दिद्रायय विद्राव्य 


दे खट्वाङ्गः वज्ञ ढाल, फंदाः अङ्कुश, उमरूः त्रिय्यूल, धनुष, बाणः गदा, 
शक्तिः भिन्दिपारः तोमर; मुसल, मुद्रः पट्टिशः परशु; परिः अुदयुण्डी; 
शतघ्नी ओर चक्र आदि आयुधोके दारा भयंकर दा्थोवाछे, हजार मुख ओर 
दषस कराः विकट अद्दास्यते विशाल ब्रह्माण्ड-मण्डलका विस्तार 
करनत्राङः नगेन्द्र वासुकिको कुण्डकः हारः कङ्कण तथा ढाके रूपे घारण 
करनेवाले, मृत्युंजयः, अने तरिपुरनाशकः भयंकर नेवा, विद्वेश्वरः 
विश्वरूपम्‌ प्रकटः वैपर सवारी करनेवाठेः विघको गर्ने भूषणरूपमे घारण 
करनवाङ तथा सवर ओर सुखवाङे शंकर ! आपकी जय हो, जय हो । आप मेरी 
सवर ओरसे रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । प्रच्चछित होड्ये, प्रज्वलित होये । मेर 
महागत्यु-भयश्न तथा अपमूत्युके भयका नार कीजिये, नाक्च कीजिये । 
( बाइरी ओर भीतरी ) रोग-मयको जड्से मिटा दीजिये, जड्से मिञ 
दीजिये । विष ओर स्के भयकरो शान्त कीजिये, शान्त कीञिये । चोर-भयको 

मार डाख्यि, मार डाल्यि । मेरे (काम-करोध-खोभादि भीतरी तथा इन्द्रियोकि 
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अमोधदिवकवचम्‌ १५ 


क १-9-94 र अ "व "क 
कूष्माण्डवेतालमारीगणव्रह्मराक्षसान्‌ संत्रासय संत्रासय ममाभयं 
ङुरु ऊरु वित्रस्तं मामाश्वासया्ासय नरकभयान्मा- 
द्ध रपोद्ररथ संजीव संजीवय क्षुुडभ्यां मामप्याययाप्यायय 
दुःखातुरं मामानन्दथानन्दय रिवकवचन मामाच्छादयाच्छादम 
त्यम सदाशिव नमस्ते नमस्ते नसस्ते । 

तपम उवाच 

इत्येतत्कवचं रयं प्रदं व्याहूतं मया। 

सवंबधा भरस॒मनं रहं  सवदेहिनाम्‌ ॥२८॥ 
ओर रारीरके द्वारा दानेवाटे पाप.क्मह्पी वादरी ) साघ्ुभौका उच्चाटन 
कीज्ि;ः उचाटन कीज्ि; त्रिश्यूट्के दवाय विदारण कीजिये, विदारण 
कीभिये; कुटारके द्वारा काट डाचि; काट डाख्यिः खङ्गके द्वार केदः 
डाच्यिः छेद डाच्वि; खट्वाङ्गे द्वारा नाश कीजिये नाश कीजिये; 
मुसल्के द्वारा पी डाचि; पीस ड।च्यि ओर व्राणोके द्वारा बींध डाल्यिः 
वीध डाल्यि । आप ( मेरी हिसा करनेवाठे ) राक्षसको भय दिखाइये, मय 
दिखाइये । भूतोको भगा दीजिये, भगा दीजिये । कूष्माण्डः वेता मारियों 
ओर ब्रह्मराक्चसोको संत्रस्त कीजिये; संत्रस्त कीजिये । सुञ्चको अभय दीज्िः 
अभय दीजिये । मुञ्च अत्यन्त डरे एको आश्वा्न दीजियिः आश्वासन 
दीन्यि } नरक-भयसे मेरा उद्धार कीजिये; उद्धार कीजिये । मुञ्चे जीवनन्दान 
दीज्यिः जीवन-दान दोभिये | क्षुधा-तृषाक्रा निवारण करके मुञ्चको 
आप्यायित शीज्यि, आप्यायित कीभये । आपकी जय होः जय हो । मञ्च 
दुःखातुरको आनन्दित कीजिये, आनन्दित कीजिये । शिवकवचते मुच 
आच्छादित कीजिये, आच्छादित कीजिये । च्यम्बक सदाशिव | आपको 
नमस्कार दहै, नमस्कार दै, नमस्कार दे । 

छषभजी कते है--दस प्रकार यदह वरदायक रिघकवच मेने 
कहा हे । य सर पण बाधाओं को शान्त करनेवाला तथा समस्त देदधारियाके 
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१६ अमोघरिवकवयम्‌ | 
यः सदा धारयेन्मरयेः शेधं कव चपुत्तमप्‌ । | 
न तस जायते कापि भयं शम्भोरुग्रहात्‌ ॥२९॥ 
` क्षीणायुख्रलयुमापन्नो महासेगहतीऽपि या! 
^ ¢ ~ [क 
सद्यः सुखपतवाम्मातं दवृपद्ुश्चं वन्द्‌ ते ।॥२०॥ 
¢^ ^ ध 
सर्वद्ारिद्रयशमनं सौमङ्गल्यविवधनम्‌ । = । 
या पत्त कवचं शष स दर्वर्‌षप पूज्यत ।२९॥ | 
महापातकसंषतेभच्यते चोपपातदः । 
दहन्ते शिवमाति शिववमीलुभावतः ।३२॥ 
त्वमपि श्रद्धया वत्स शवं कवचश्ुत्तमम्‌ । | 
वारयस्व पया दत्त सद्यः भगा ह्यवाप्स्यसि ॥३३॥ 
दति श्रीस्कान्दे मह्यपुराणे एकाश्ीतिसाहस्यां ठतीये व्रह्मोत्तरखण्डे । 
अमोघश्चिवक्रवचं सम्पूर्णम्‌ । | | 
~~ 
च्य गोपनीय रहस्य दै॥ २८॥ जो मनुष्य इस उत्तम श्षिवक्रवचको सदा 
धारण करता दै, उधे भगवान्‌ शिवकरे अनुग्रदसे कभी ओर कही भी भय 
नदीं होता ॥ २९ ॥ जिसकी आयुक्षीण हो चली दैः जो मरणासन्न दो 
गया हे अथवा जिषे महान्‌ रोगोनि मृतक-सा कर दियादहैः वह भी 
इस कवचके प्रावक्ते तत्का सुखी हदो जाता ओर दीर्घायु प्रास्त कर 
ठेता दे ॥ ३० ॥ शिवकवच समस्त दरिद्रताका शमन करजेवाटा ओर 
, सोमङ्गल्यको वदानेवाला दै; जो इसे धारण करता हे वह देवताओंसे भी ्‌ 
पूजित होता है ॥ ३१ ॥ इस शिवक्रवचके प्रभावसे मनुष्य सद।पातक्तौके 
समूहो ओर उपपातकोमे भी चछुटकारा पा जाता हे तथा शरीरका अन्त 
होनेपर शिवो एाल्ेता है ॥ ३२ ॥ वत्स | ठुम भी मेरे दियि हुए इस 


उत्तम शिवक्रवचको श्रद्धापूवंक धारण करोः इससे तुम शीघ्र ओर निश्चय 
ही कल्याणक भागी ष्ोओगे ॥ ३३ ॥ 
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स्तोत्र संग्रहः 


१०८ श्रीमत्परमहंस पर्राजकाचायं- 
विद्याताचस्पति विष्णुदेवानन्द- 
गिरीामनुज्या श्रीकैलासाश्रमा- 
ध्यक्षेशं भुदरापयित्वा प्रकाशितः। 


7. 





सप्रमब्रत्तिः २००० ः | 
संवत्‌ २०१८ | | सन्‌ १६६२ 
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॥ शीः: 67 
कंलासाश्रम की महिमा 

| सँ . भाशीरथी गङ्धा फे विमल तीर. पर पण्यमयी 
। पयेतीय भृमि शुनिकीरेती (छपिकेश) में एक लघु चिन्त्‌ 
। शोभाशाली पहाड़ी पर सड़क किनारे यह विशाल आश्रम 
| बना इभा ह । 

| छषिकेश से लदमणभूले को जाने बाल्ते महोदय 
| इस आश्रम मं भगवान आ्रमिनवचन्द्रेधर महादेव एवं 
। जगद्गुरु भगवान शङ्कराचाये जी कै पुणयमय दशेन कर 
 कृतद्रस्य होते दै । जां ञद्रेतवाद एवं ब्रह्मविधा का सोत 
निरंतर बहता है जिसका अनेकों विद्वान तपस्वी महात्मा 
सर्वदा उपदेश-सलिल पान कर अपना जीवन सफ़ल करते 
है, नौर दूर २ से आकर जहां अनेकों संन्यासी विविध 
शासो का अध्ययन एवं मनन कर देश के प्रकाण्ड विद्वानों 
मँ त्याग, वैराग्य एवं विद्वत्ता की प्रसिद्वि प्राकर चुके ई! 
यदी पृयमय आश्रम कलासाभ्रम कै नाम से प्रसिद्ध हे, 
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(अ) 
यहा परम्‌पूल्य बेद एवं सवं प्रकार के शन्लीय सद्न्ों 
का एक महत्वपूं पुस्तकालय है । 
आश्रम क भूतप महामण्डलेश्वर विद्रदरिष्ि श्रोधिय 
बर्मन परमहस पारवाजकचयं पूञ्यषाद्‌ श्री १०द 
स्वामी विष्णुदेवानन्दभिरि जी महाराज है जिन के दारा 
अज मारत क अनेकों प्रान्तो सं भरी स्षनातन धर्म का 
सतत सत्संग प्रचार हो रहा हं । याप भारत क परिरूात्‌ एवं 
ममज्ञ सन्त वह्वना म आदरणीय हे । आप्ते भाषण सुर 
विधूण तथा वशेष आकषक होते है जिन्हे सुनकर महास्मा 
एर जनता का हृदय प्रम संतुष्ट हो अपने धसं पथ परं 
अदर हो जाताह। ॥ इति॥ 


निवेदक-मक्तवन्द्‌ | 
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श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं 
श्री १०८ स्वामी विष्एदेवानन्दगिरि जी महाराज मण्डलेश्वरः, 
केलासाश्रम हृषीकेश [देहरादून | 
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कैलासाधिपतिं बन्दे भक्तारिषहरं हरम्‌ । 
` गौरीविनायकोपेतं शङ्करं लोकशंकरम्‌ ॥ ` 
९०८ श्रीमत्छामिप्रकशानन्दवणंनम्‌ । 
९4९४) 
येषां दुस्तरशोकक्देमपतदवस्तावलम्बो- वटो 
सूलोन्भूलनोतुकी च विशयोद्धिनांङराणा हुः । 


वाचां वैभव आस्मपोधनपट्स्तान्मिश्चुवय्यप्रका- 
शानन्दामिषदेशिकेन्द्रमहिवान्प्रम्णाऽमिबन्दामहे ॥ 


(९) 
आआहादं तनुतेऽदधतं कमपि यस्घक्तिः सुधासोदरा 
स्वाचान्तो भववारिषेः सक्षर्ण पाङ्गोऽस्त्यगर्त्योऽपरः । 
येषां मस्रिवन्दबन्दितपदास्ताञ्द्रीयतीशप्रका- 
शानन्दाभिधसदुयुरुन्परमया प्रीत्या ` नमस्डुमेहे ॥ 
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(२ 
` (३) 
डधनमः प्रणवार्थाय शुदधज्ञनिकपूर्तये । 
निमलाय प्रशांताय श्रीपरकाशात्मने नमः ॥ 
(४, 
निधयऽखिलविदयानां भिषजे भवरोगिशाष्‌ | 
गुरवे .विश्वलोकानां श्री प्रमोधात्यने नमः ॥ 


इमान्‌ छोकान्‌ पूर्णानन्दगिर्या्नुचरप्रार्थित १०८ श्रीमत्रम- 
दंसपरित्राजकाचास्यौः स्वामिगो विन्दानन्दगिरी 
, तिश्माभिषधेयाश्चक्रः ॥ 
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, स्तो संग्रहः 


- करद € ~~ - युद. ~~ 


शिवप्रातःस्मरणएस्तोऽम्‌ १ 
श्रीगखेशाय नमः । ` 


प्रातः स्मरामि गिरिजापतिमादितेय- 
सलोतस्विनीसरगभिरामजटाकलापम्‌ । ` 
पीयूषभानुुह्टं शखिषुष्पवन्ता- 
क्तं नीलकण्ठमनुपाधिकृपागृतान्धिम्‌ ॥ 
(६ , 
प्रात्नमामि निखिलेश्वरशासितारं 
` तारं समस्तनिगमेषु इतभ्रचारम्‌। 
कामं दहन्तमहिमन्तमनन्तमन्तः- 
सन्तं सतीडलललामकलत्रबन्तम्‌ ॥ 
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~~ 
(३, 
्रातभेजामि निखिलौषधिभत्‌ भूषा- 
रतनं क्रियासु इशलं भवरोगभीतः | 
पीयुषपाशिमगदप्रदमागमखं-- 
बरषिष्टमात्तकस्णापरवन्तमीशष्‌ ॥ 
( ४) 
छोकत्रयं विरचितं यमिना प्रवोधा- 
नन्देन नन्दयतु शश्वदिदं प्रसन्नम्‌ । 
धन्यानखण्डवरमभवानयृतांशुखण्ड- 


चूडामिस्मरणलोलपचित्तचुभ्चून्‌ ॥ 
इति १०८ भोमल्परमहंसपरिव्राजकाचायेस्वामिप्रकाशानन्द्‌पुरी 
` विरचितं शिवध्रातःस्मरणस्तोघ्रं समाप्तम्‌ ॥ 


 हगांपरातःस्मरणस्तोचम्‌ २ 
( ६.) 
प्रातः स्मरनिदमहं गिरिराजकन्या- 


मात्तात्तिमोचनचणस्मरणां विनीतः 
आवेदयामि करूणामृतपूरवषे 


एलाबयाश जनमात्तेमिमं भ्रपन्ञम्‌ ॥ ` 
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-- | २ ~~ 
(, (९) 
प्रातनेमननिदमहं विनिवेदयामि 
भरीमेनकफेक्षणचकोरमुधांशलेखाम्‌ । 
शिष्टान्यहानि मम. सन्तु, पयित्रितानि 
सत्पादचिन्तनसमाहतहृद्िलासैः 
( ३) 
प्रातभेजनहमवाप्तसमस्तकामां- „^ 
फामान्तकारिमहिलां महितां हिताय । 
मातजंहीहि मम“ वाञिलितसंविधाने- 
अवज्ञां कृताञ्जलिरिदं विनिवेदयामि ॥ 
( ४) 
शछोकत्रयं विरचितं यमिना प्रबोधा- 
नन्देन नन्दथतु शश्वदिदं प्रसन्नम्‌ । 
भरीमन्महेशनयनोन्मदभूङ्गमाला- 
लास्यास्पदाम्बुजशखीकरुेकपात्ान्‌ ॥ 


इति १०८ श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायस्वामिप्रकाशानन्द्‌ री- 
विरचितं दुर्गाप्रातःस्मरण स्तोत्रं संपूणम्‌ ॥ 





॥ 
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शिवाष्टमृतिस्तोच्रय्‌ ३ 


(१. ) 
ॐ८तत्सदित्यमलथी भिरधीयभान- 
मानन्दकन्दसवबो धसि वरिक्तश्‌ । 
य भ्राहयन्ति निगमागमशासनानि | 
प्रत्यक्तया तमगजापतिमाभ्रयामः ॥ 
(२) 
ञभभूभ बःस्वरिति तत्सवितर्वरेण्यं 
ध्यायेम मन्मथरिपोधिषणः क्रियासु । 
यन्नः प्रचोदयति भगं आगादिभिस्त- 
द्गीतस्य शम्युशिवशदरयुखेः पदैः ॥ 
र) | 
यस्मादिदं जगदशोषबिशेषदीना- 
ज्जात जङ्गम इव प्रतिभाति रज्ज्वाम्‌। 
यास्मानवनश्यदासखलं न॒ खिलं यमेति 
हस ॒सुमस्तममलं निमानसानाम्‌ ॥ 
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( ४) 
ब्रहमाच्युतादियङटव्यतिपक्तपुष्प- 
मालाविलासरसतन्दिलितारुएभ्रीः _ 1 
भूयान्म्रगाङ्ककलिकाललितावतंस- 
पादान्जरेणुरभिवाग्छितसिद्रये नः ॥ 


(५) 
प्रामोदितो दितिजनाथशिरपरघनै- 
देवेन्द्रमो लिुमनोमकरन्दपीनः । 
बुद्धया युनक्तु शुभया भवतापहारी 
युग्धेन्दुमोलिचरणम्बुजरेणरस्मान्‌ ॥ : 
ग्राह्वादकत्वमपि चिन्तनतोऽधिगन्त 
शीतांशुरग्निरखिलाशनदोषहानिम्‌ । 
हार्दान्धकारपरिदारपटुत्वसर्को . 
य॑ सेवते नयनभावगतस्तमीडे ॥ 


( ७ ) 
जूटेऽपगां शिरसि चन्द्रकला कृशानं . ` 
भानं सुधांशंमधिदृ्टवधरे स्मित च । 
कण्ठे विषं .हदि कृपामम्रतं करे च 
कटौ . मृगपतेरगराजयुत्रीम्‌ ॥ 
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( ट „ 
ङ. शिरांस्यपि मनांकि षदाञ्जयुरे 
देवासुरेशयमिनां भद्धितं शितं च । 
भूषाविधौ च थजगान्भषमादधानं 
ज्योत्स्नान्धिफेनषटितामिय सूर्तिसीडे ॥ 


( 8 ) 
रङ्गस्थलीश पुरूषाथेचतुष्टयस्य 
रत्तास्पदं कृतलयस्खलितांसराशाभ्‌ । 
पष्णाति मात्षदशेषजनानसौ या 
सवंसहा विजयते त सूतिरेषा ॥ 


( १० ) 
आप्यायिनी तनुतां मलनाशिनी च 
धात्रीव नाकफलकमंनिदानमेकम्‌ । 
येयं त्रिलोकपुखद। बिविधारमना सा 
मूतिरषिंभो षिजयते तब जीवनाख्या ॥ 
( ११ ) 
आधाय वेदब्िधिना शिष्र पश्चधा यां 
प्रीणन्ति दानवरिपूल्‌ कृतिनो वितानः । 
कत्री लयस्यं जगतामपि पालनस्य 
सा ते तजुषिंजयते हतथेकस्वरूपा ॥ 
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( १२ ) 
यां जीवनौषधमिमां पघनाभिधानां  .. 
त्यक्त्वा न जीवितुमपि कणशमेकभीष्टे । 
कोऽपीह गन्तुमपरत्र . च लोकयात्रा 
नेत्री तसुविजयते तवं सा महेश ॥ 
` ( ‰३) 
आशरोस्मीश गशनापिगताण्डकानां 
सीष्नामभूमिरखिलान्तराद्यलतीना । 
ना इवान्तरूदकं शुवनानि यस्या- =. 
माभान्ति सा विजयते ततुरम्बरं ते ॥ 
( १४ ) 
उत्चायचासु तुषु प्रविशन्धुखेको 
नानाबिधः स्फुरति यः पुरुषोऽपिवेकात्‌ । 
क्तोऽपि बद्ध इव भाति च सचिदारमा 
सा ते तसुविंजयते जगदेकबन्धो ॥ 


.( -१५ ) 
हाद तनोति रुते तमसो विनाशं 
तापं धुनोति विबुधानपि चौषधीयां । 
पुष्णाति सा त्रिमुवनाभरणोज्ञ्वलश्र- 
रीशान ते विजयतेऽग्रेत भादुमूतिः ॥ 
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(( १६ \ 
या स्तूयते भ्रुतिभिरीश तनूरशेष- ` 
 लोकम्रवृत्तिजननी तिमिरं धुनाना । 
देवः कृताञ्चलिपटेमनिभिश्च साते 
निस्यं चता विजयते तपनाभिधाना ॥ 


,( १७ ) 
अष्टाभिराभिरशरीर तन्‌भिरस्मा- 
स्रायस्य लोकधिषणातिगतग्रभाव । 
बन्धुनं कोऽपि भवदुःखशतादिंतानां 
फारुणएयमङ्गलगरहाःइवतः परोऽस्ति ॥ 


(१८ `) 
रातां चयं भव भवगप्रभवामयेस्तवं 
चतातिनाशनमखे खल दीक्ितोऽतः | 
श्मथामहे निहतकाम निकाममेतद- 
बाधोषबाधनविधौ इर मावहेलाम्‌ ॥ 
(:१६ ) 
संसारवाडवशिखापरिल्ीदगात्रा- 
न्पात्रान्सुधारसभरादलद्कढटानाम्‌ । 
स्वं चेदकारणद्पाकलवासभूमि- 
भृपञ्ञहासि बत कं कृपणाः श्रयन्तु ॥ 
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॥ & -- | 
( २० ) 
संसारसागरभयङ्करगोधिकानां 
चेत्त्रायसे यत न मां कवलीमवन्तम्‌ । 
न्न कूः कूपणशोषविमोककारिच्‌ 


क (4 ® 


कर्णए्यमस्तमगमत्राशलानाचामत्तय्‌ ॥ 


(5७) 
शम्भो सुधाकरकलाकलितावतंस | 
स्थाणो . सुधाशनसरिल्नलिताबचूड । 
श्रीकण्ड फातरमनाथमनाथवन्धो 
त्रायस्व शोदलितं करुणम्बुधे माम्‌ ॥ 
( २२ ) 
स्वगापगनच्छुरितशीतमयुखभासु- 
वर्धिष्णुगौररुचिरञ्जितरम्यमूतिः । 
भूयादनङ्गदमनो दमनो रिपूणां 
नालिङ्किताथक्ररुणावरुणालयो नः ॥ 


(२३ ,) 
गङ्घाधरा शशिकलाललिता त्रिनेत्रा 
नीला गले करतलेऽपृतङ्म्भभत्र । 
फपरपूरधटितेव पनात काचित्‌ 
सौभाग्यसम्पदतुल्ा गिरिराजपुत्याः ॥ 
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( २४ ) 
सीरान्धिफेनशरदिन्दुसुधावदात- 
कृत्या भवन्ति न दापि सवासयानाम्‌ | 
यस्मात्कृपारसमवाप्य युवः सं सिङ्ग 
पीयुषपाशिरवताद्भिषजां वर्यः ॥ 
(२१ ) 
येनाक्रियन्त युनानि बिचित्रभोग- 
योगाभिरामविषमाशि कपालयुग्मे । 
कीणानि नाकरिनरनागघुखेः स नोऽव्याद्‌ 
्रह्माण्डभार्डषटनाचतुरः इलाः ॥ 
(२8). 
संसारदुजेरपरं त्रिभिरेव ` तेने 
चित्रं गुणेरपगता खिलतकंचर्वाम्‌ । 
विभचमत्कृतिकरीं रचनामसौ यः 
पायान्म्रगाङ्युङ्टः प्रथमः कृविन्दः ॥ 
( २७ ) ¦ 
महदिनो विजयिनः शमिनोऽपि चार्तानि 
करान्विधाय नरथयन्तृसुरादिपात्राय्‌ । 
यो मोदते स सुखयत्वनपेक्तकोऽस्मान्‌ 
ब्रह्माणडनाटकमहामतिप्धारः ॥ 
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( २८ ) 
पाएं दशा शासितकामफालया 
तापं सुधाष्रतिमरीचिमासया । 
महान्धकार निशितांशजाललया 
नाशं नयोमेश्वर मे विशाक्लया ॥ 
^) 
जशस्खलदेवनदीतरङ- 
भलिन्दुररिमच्छुसितेः सदा नः । 
सुरासुशाशधितपादपदयः 
भ्रीशङ्करस्तापमपाकरोतु ॥ ` 


( ३० ) 
सतोत्रं महेशचरणप्रवणप्रथोधा- 
नन्देन नि्मितमिदं यमिना नराणाम्‌ । 
एणाङ्खण्डशिखराङपिषरोजचिन्ता- 
 सन्तानपूतमनसां ततां प्रमोदम्‌ ॥ 


इति १०८ श्रौमत्परमहंसपरित्राजकाचायंस्वामिप्रकाशानन्दपुरो- 
9 € 
विरचितं शिवा्टमूतिस्तोत्र सम्पूम्‌ ॥ 


~ थ्य क~ -- 
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^ = श (^ _ 
नामनकानान्द्नास्तीनच्रम्‌ 9 
१९९) 
गीवाणाखिलसम्पदम्बुजवनप्रोनमूलनाकौतकि- 
५ ्रोढोन्मत्तकरीन्द्रसैरिमवधक्रीडाप्रसन्नानना । 
४९ न (= अ ^ © ^~ 
देवरा्तमनोरथेरतिगतक्लेशेमृहूर्वन्दिता 
विर्वत्राणपरायणा विजयते श्री सेनकानन्दिनी ॥ 


( २) 
निःशेषामरबादिनीकरिषटाशाद्लयिक्री डित- 
्ोढाहंकृतिचण्डथुणडहननेनाहादयन्ती सुराच्‌ । 
भक्ताभीष्टविधानकल्यलतिका कारुएयवारान्निधिः 
भीश्रीकण्टगरहप्रमा विजयते श्रीमेनकानन्दिनी ॥ 


(३) 
लीलोनमलितदानवारिनिकराखण्ड ग्रतापोन्मदो- . 
द्गजच्छुम्भनिशम्भदेत्यमृगयाह्स्मितास्याम्बुजा । 
न््रपनद्रसमचिताङ्धरिकमला बन्दारुचिन्तामणिः 
` भरीमच्छम्धुङटुम्बिनी विजयते श्रीमेनकानन्दिनी ॥ 


(च ~) 
® _ © [+ 
या शक्तिमधकेट भादिहनने विष्णु चकारास्पदं 
गघांणाधिपतिं नलिम्पवलभिद्वृत्रादिकोन्मृरने । 
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¬ १२३ - 
देवद्रावणविश्रुतासुखधे देस्यारिसेनापति 
सा वाधौधभिनाशिनी विजयते भ्रीमेनकानन्दिनी ॥ 
१) 
श्रद्धा तकवतां कमा बलवतां सम्पट्तां नम्रता 
शान्तिः सन्त्यजतां श्रतिः प्रयततां भक्तिभैवे जानताम्‌ । 
यऽऽपन्नातिंहरा हराभिलषिता तापत्रयोन्मूलिनी 
सा सौभाग्यविधायिनी षिजयते श्रीमेनकानन्दिनी ॥ 


(& 
यामाहूर्निगम(ः सदादिवचनेः सृष्टेः पुरा केवलां ` 
या चेतोतिगतप्रपञ्चरचनामन्यानपेत्ता व्यधात्‌ । 
अन्ते स्वात्मनि सन्निवेश्य निखिलं तिष्टत्यखिनप्रभा 
सा प्रत्यूचितिरच्युता विजयते ` श्रीमेनकानन्दिनी ॥ 


1 

शेलेन्द्रजास्तवमिमं व्यदधास्रबोधा- 
नन्दो गिरीन्द्रतनयाकर्णेकंपात्रः । 

्आनन्दसन्ततिमयं तरतान्नराणां 
. गौरीपदाम्बुजमधुव्रतमानसानाम्‌ ॥ . ` 


इति १०८ श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायेस्वामिप्रकाशानन्दपुरी- 
विरचितं श्रीमेनकानन्दिनीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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= १४ ~ ` 


श्रीशिवनीशजनस्तो्‌ ५ 
ॐ नमः शिवाय । 


जय गङ्खाधर इर शिव जय गिरिजाथीश 
शिव जय गौरीनाथ त्वं भं पाल्य नित्यं 
त्वं मां पालय शम्भो कृपया जगदीश ॥ | 
ॐ हर हर हर महादेव ॥ 


( 


पारिजातहरिचन्द्नकटपद्रूमनिचयैः शिव कृटप ° 
 इषुमितलताविताने रु ञ्जद्भमरमयेः । 
उन्मदकोकिलङूजितशिखिकेकारचिरेः हर शिखि 
सहकारे कदम्बे २ भूंज्गवधूथखः ॥ 
ॐ हर हर हर महादेव ॥ 
(२) 
षुदितहंसयुगखेलत्सारसपरिवरः शिव सार 
_ _ भमरयुवतिथुखराम्बुज २ सुभगेः कासारे; । 
हारेणि कलधोताद्रर्देशे मणिरचिते हर देशे ` 
भवने सुखमासीनं २ चिन्तामणिनिचिते ॥ . 
ॐ हर हर हर महादेव ॥ | 
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क 


- १९ -.. 
पीठे गिरिजास्हितं चन्द्रकलाधवलं शिवमिन्दुक° 
विशरणशरणं देवं २ विपत्तयप्रबलम्‌ । 
सम्पद्धिधानरसक जगदङ्कुरकन्द्‌ हर जग° ` 
परणसासो चयमीशं २ चित्परमानम्दम्‌ ॥ 


ॐ हर ३ महादेव ॥ 
(  ) 


यस्य ग्रेऽसरबध्यो विबुधाधिपसहिताः शिव विव 
` भरदितमनोहरवेषा २ लास्यकलामहिताः । 
ताथे ताथ तथेति विविधं नृत्यन्ति हर बिविधं° 
किङ्कणिनुपुरशिञ्जित २ रुचिरं वल्गन्ति ॥ 
ॐ हर ३ महादेव ॥ 


(४, 


तांधिक धिन कित्थथेति विषिधं वादयते शिव विविधं० 
मृदङ्गममरी काचित्‌ २ रुचिरं नादयते । 
सीणां काचिद्रमणी गानविदाभरणा . हर गन० 
गायति कलमपराचित्‌ २ चिन्तितहरचरणा ॥ 
ॐ हर ३ महादेव ॥ 


( & , 
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रमया सहितो विष्णत्र ह्या साविन्या शिष ब्रह्मा° 
, जिष्णतर स्यति भक्त्या २ अुदितमनाः शच्या | 
तम्बुरुरुचितं शरं विविधं वाद्यते हर पिविधं० 
नारदथरुनिरपि वीणं २ महतीं नादयते॥ 
ॐ हर ३ महादेव ॥ 
3.) 
तं प्रसनवदनं प्रथमिन्दुकलाभरणं शिवभिन्दु° 
प्रणमामः करुणान्धिः २ तापत्रयहरणम्‌ । 
देवासुरमणिषशटनीराजितचरणं हर नीरा० 
, भेक्ताभी्टदकरपं २ कातरजनशरणम्‌ ॥ 
ॐ हर ३ महादेव ॥ 


( @ 


जटाकिरीटे गङ्गां चन्द्रकला मले शिव मिन्दुकलां ° . 
नेत्रेषवन्दुशिखीना २ नधरे स्मितममले। 
कण्ठे गरलं , पाणो: बरमभयं शूलं इर धर ० 
पीयुषं कटिदेशे २ ति च दुकूलम्‌ ॥ 
ॐ ह्र ३ महादेव ॥ 


(६) 
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= 
श्रीभिरिराजकफिशोरीमङ्क निदधानं शिवम्‌ ० 
निखिलुरासुरमोलीन्‌ २ चरणेऽमितदानम । 
शग्भुं तडिद्भिगोरं ृतनागाभरणं हर कृत° 
भजति स गच्छति शक्ति २ तिमिरापाकरणम्‌ ॥ 
ॐ हर ३ महादेव ॥ 
( १० ) 
निरुपधिकरुणासिनधुर्तत्राणपरः शिव भीत° 
टुःखचतये भूयात्‌ २ कातखन्ुवरः । 
यः श्वेतं यमभीतं स्मृतमात्रोऽरकत्‌ इर स्मृतमा० 


भा मेपीरिति वादी २ कालं समतचत्‌ ॥ 
ॐ हर ३ महादेव ॥ 


( ११.) 


आनन्दाय महेशो युष्माकं भवतात्‌ शिव युष्माक° 
जन्मजरामृतिशोकात्‌ २ करंणानिधिखतात्‌। 
येन सुरासुरनिवहख्रातो दिषभीतो इर ब्रातो° 
नीलकण्ड इति भूयो २. निगमगशेगातः ॥ 
ॐ हूर ३ महादेव ॥ 


( १२) 
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यः सृष्ट्यादि विधानं ब्रह्माय्युतश्दरैः शिव बह्या० 
` निजस्पेस्तवुते यो २ देयः श्ष्ैः। 
तं प्रकाशसुखमच्छं धाधावधिमीश्‌ हर दाधा० 
तलुभेदेरिव भिन्नं २ श्रयत धियाभीशम्‌ ॥ 
ॐ हर ३ महादेव ॥ 
( १३ ) 
॥ ॐ शान्तिः ३ ॥ 
इति श्री षीकेशकलासनिवासिविद्रदरिषठत्रह्मनिष्ठपरमहंस- 
परिव्राजकाचाय्यं १०५ श्रीमत्स्वामिप्रकाशानन्द्‌ पुरी 


भिविनिमितं शिवनीराजनस्तोत्रं सम्पूणंम्‌ ॥ 
(षिः ~ (9 1 


व्यानम्‌ & 
वन्दे देवध्ुमापति सुरगुरं बन्दे जगत्कारणं 
बन्दे पन्नगभूषणं सरगधरं बन्दे पशनां पतिम्‌ । 
बन्दे घयशशाङ्वहिनयनं वन्दे भृङ्न्दग्रियं 
बन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ ॥ १ 


शन्त पञ्मासनस्थ शाशधरयुङ्कटं पञ्चवक्तं तिने 
रल नरज च खङ्ग परशुमभयदं दक्तिणाङ् पहन्तम्‌। 
नाय पाश॒ च षण्टां उमरुकसदहितां साङकशां वामभागे 
यानालङ्कारदीप् स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि॥२ 
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निदो कोको अयम क क कने क ~न ~ ~ = ~ ~ ~-----~------------~------ ~ दः ॥ न अ = =+ न~ ~+-------~--८-------~ ~~ - 


~ १६ - 
कपृरगौरं करुणावतारं संसारसारं श॒जगेनद्रहारम्‌ । 
सदावसन्त हृदयारविन्द्‌ भवं भवानीसहितं नमामि ॥३ 
अकितगिरिसमं स्यात्कजलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी ` पतरषर्ी । 
लिखति यदि गृहसिा शारदा स्वकालं 
तदपि तव गुणनामीश पारं न याति ॥४ 
त्वस्नेव भता च पिता खमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा तमेव । 
स्वमेवं विद्या द्रषिणं त्वमेव त्वमेव सवे मम देवदेव ॥५ 
करचरणकृतं वाक्षायजं कमज बा 
भरवणएनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ । 
` विहितमविहितं वा सवेमेतत्तमस्व 
जयजय करुणान्धे श्रीमहादेव शम्भो ॥ ६. 
चन्दरोद्धासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्कर 
सपैभ॑षितक्षणएड कणं विषरे नेत्ोत्थेश्वानरे । 
दन्तित्वककृतसुन्दराम्बरधरे बरैलोक्यसारे हरे 
मोक्ता कुरु चित्त्र्तिमचलामन्यस्तु कि कममिः॥७ 
हरिः ॐ तत्पुरुषाय विदे महादेवाय धीमहि । 
तन्नोरद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 
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मन्रपुष्पाञ्जलिः ७ 
४ हरिः ॐ 
नमोऽस्त्वनन्ताय सदस मूतये, सदस्रपादाक्तिशिरोर्बाहे । 
, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सदखफोरीयुगधारि्णि नमः॥ 
८९ ) 
विष्ए्रहनद्रदेवे रजतगिरितटास्थितो योऽदती्यं 
शाक्यादयुदामकष्टीरषनखरकराघातसञ्ञातमृच्छीम्‌ । 
छन्दोधेनं यतीन्द्रः प्रकृतिमगमयत्सक्तिषीयुषवर्षै 
सोऽयं श्रीशङ्करार्यो भवदवद्हनात्पातुज्लोकानजसम्‌ ॥ 
( २) 
पूणः पीयुूषमादुभेवमरुतपनोदामतोपाङ्लानां 
्रोदाज्ञानान्धकारावतविषमपथन्नाम्यतामंशुमाली । 
कल्पः शाखी यतीनां धिगतधनसतादीषशानां सदा नः 
पायनच्छ्रीपडपादा दिमथुनिसदितः श्रीमदाचायवयेः॥ 
| (३) 
मह्यानन्द्‌ परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं ` 
दन्द्रातीतं गगनसदां तचमस्यादिलद्यम । 
एक 1त्य [मलमचलं सवधीसाक्िभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि ॥ 
( ¢ ) | 
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नारायणं पञ्चभवं वसिष्ठं शक्ति च त्पुत्रपराशरं च । 

व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोषिन्दयोगीन्द्रमथास्यशिष्यम्‌ 

श्रीशङ्कराचायमथास्य पञ्चपादं च इस्तामलकं च शिष्यम्‌। 

तं तोटक वातिककारमन्यानस्द्गुरुन्सततमानतोऽस्मि ॥ 
(५) 


विश्वं दर्षशदृश्यमाननगरीतुस्यं निजान्तगंतं 
पश्यन्नात्मनि मायया बरििबोद्धतं यथा निद्रया । 
यः सराज्ञात्ुरूते प्रबोधसमये स्वारस्मानमेबादयं 
{\ ० र [> €, 
तस्मे श्रीगुरुमूतये नम इदं श्रीदक्ञिणामृतये ॥ 
( ६ ) 
अखण्डमण्डलाकारं व्यापन येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
( ७ ) 
गर्ह्या युरुषणु गु रुदो महेरवरः। 
गुरः साक्ञात्परं ब्रह्म तस्मं श्रीगुरवे नमः ॥ 
(९ ) 
श्रतिस्य्रतिपुराणानामालयं करुणालयम्‌ । 
नमामि मगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्‌ ॥ 
(=) 
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शङ्करं शङ्कराचाय केशवं बादरायणम्‌ । | 
त्रभाष्यदृतौ बन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ॥१०१॥ ` 
ईश्वरो गुरूयात्मेति मृ्तिमेदविभागिने | | 
व्योमवद्वयापषदेहाय दकिणामूतेये नमः ॥११॥ | 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर््मालि प्रथमान्यासन्‌ | 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यतर पूरं साभ्याः सन्ति देवाः ॥ 


1 
1 
। 


¡ 
॥ 
। 
। 
| 
। 


( १२ ) | 
राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैभ्रवणाय दुहे || 
समे कामान्‌ कामकामाय महम्‌ | कामेश्वरो वेभ्रवशोददातु॥ 

( १४ ) | 

ङुषेरायै वेश्रवशाय महाराजाय नमः ॥ | 
( १५ ) | 

| 


` विशवतथक्ुरुत विश्वतोुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सम्बाहुभ्यां धमति संपतत्रधावाभूमि जनयन्‌ देव एकः॥ 
(8) । 

हरिः ॐ^तत्सत्‌मनत्रपुष्याज्लि समर्पयामि - नानाबुगन्धः 
एष्पाणि यथाकालोद्भवानि च। भक्त्या दत्तानि पूजार्थ- 
गृहाण परमेश्वर ॥ १७ ॥ 
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शिवनामाव्िः ८ 


महादेव शिव शङ्कर शम्भो उमाकान्त इर परिषुरारे 
मर्युञ्जय वृषभध्वज शूलिन्‌ गङ्गाधर मृड मदनारे ॥ हर 
शिव शङ्कर गोरीशं बन्द गङ्ाधरमीशम्‌, रर पशुपतिमीशानं 
कलये काशौ पुरनाथं ॥ जय शुम्भो, जय शम्भो, शिवगौरी 
शङ्करं जय शम्भो, जय शम्भो, जय शम्भो, शिब गौरी 
शुङ्रं जथ शम्भो ॥ 

शिव शिवेति शिवेति शिवेति षा हर हरेति हरेति 
हरेति चा ॥ भव भवेति भवेति भवेति वा मृड मृडेति यृडति 
मृडेति वा ॥ भज मनः शिवमेष निरन्तरम्‌ ॥ 


भ्रीपहिम्नः स्तोत्रम्‌ & 
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभषणम्‌ । 
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विष्नेश्वरपादपङ्कजम्‌ ।९। 
श्रीपुष्पदन्त उवाच 
(^) 
महिम्नः पारं ते परमविदुषो य्यसदशी 
स्तुतिर््ह्मादीनामपि तदबसन्ास्यि गिरः । 
्मथावाच्यः सवः स्वमतिपरिणामावधगणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हरं निरपवादः परिकरः ॥ 
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(२) 
ग्रतीतः पन्थानं तव च महिमा चाङ्मनसयो- 
रतव्धाव्रस्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 
स॒ कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 


पदेः त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥ 


' (१२) 
सधुस्फीता वाचः परमममृतं निभिय 
स्तव ब्रह्मन्‌ कि वागपि सुरशरोविंस्सयपद्‌ । 
मम सवेता वाणी गुणखकथनपुर्येन भवतः 
पुनामीव्य्थेऽस्मिन्पुरमथनबुद्धिव्येदसिता ॥ 
इ ( ४ , 
तवेश्वयं यत्तज्जगदुदयरकञाप्रलयञ्चत्‌ 
त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसषु गुणभिन्नासु तदुषु । . 
अभव्यानामस्मिन्वरद रमणीयामरमणीं 
विहन्तु व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ॥ 
( ४) 
किमीहः किंकायः ख खलु क्िप्पाय िभुबनं 
' किमाधारो धाता सूजति किञुपादान इति च । 
अतक्यश्चय तखय्यनवसरदुःस्थो हतधियः 
 तर्कोऽयं कांधिन्धुखरयति मोहाय जगतः ॥ 
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= २५ - 
( & ) 
ग्रजन्सानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 
मधिष्ठातारं फं भवविधिरनादत्य भवति । 
अनीशो बा कुयाद्‌ ुवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे ॥ 
( ७ ) 
 श्रेयी सांख्यं योगः पशपतिमतं वरेष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
चीनां वे चित्यादजुद्ुटिलनानापथजषां 
` भरणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंब छ ॥ 
( (१६ 
महोक्षः खट्वाङ्ग परशुरजिनं भस्म एणिनः 
कृपालं चेतीयत्तव रद तन्त्रोपकरणम्‌ । 
सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवदूभ्र प्रणता 
तहि स्वात्मारामं विषयमृगदष्णा भ्रमयति ॥ 


( & ) 
ध्र वं कथित्सषे सकलसपरस्तवध्र वामद 
परो धरौग्याधौव्ये जगति गदति व्यस्ताविपर्य । 
समस्तेऽप्येतस्मिन्‌पुरमथन तेविस्मिति इव 
सतुबञ्िह मि सवां न खलु नलु धश हर्ता ॥ 
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( १०). 
तेश्च यत्नाद्यदुपरि विरश्िहरिरधः. 
पर्च्छित्तं यातावनलमनलस्कन्धवपुषः 


ततो भक्तिभद्वाभरयरुग्णद्धयां भरिशच यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमुद््तिन इलति ॥ 


(@?\ ) 
अयत्नादापाच त्रि्ुवनमवेरव्यतिकरं 
दशास्यो यद्बाहूनभृत रणकण्ड्षरयशाय्‌ । 
शिरपशभ्रेणीरवितचरणाम्भोरुहवलेः 
स्थिरायास्तद्धक्तस्िपुरदर पिस्फूनितमिदम्‌ ॥ 
( १२) 
श्ध्ुष्य  तत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं | 
बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः 
अलभ्या पाताेऽप्यलसचलिताङ् ष्डशिरसि 
प्रतिष्ठा सखय्यासीद्‌ धर व्रुपचितो भ्ुद्यति खल्लः ॥ 


( १३ ) 
यदद्धि सुत्राम्णो वरद्‌ परमोच्चैरपि सती 
मधथक्र बाणः परिजनविधेयत्रिुवनः। 
१ ताच्चत्र तस्मिन्‌ बरिवसितरि स्वच्रणयो 
ग कस्या उनन्य भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥ 
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(अ 
अकाण्डब्रह्माणडत्तयचकितदेवासुरदृषा- 
बिधेयस्यासीद्‌ यस्िनयन विषं संहृतवतः | 
सं कल्माषः कण्टे तव न रुते न भियमह ` 
विकारोऽपि छाघ्यो शुवनभयभङ्गव्यसनिनः ॥ 
( १५ ) 
सिद्धाथौ नैव कचिदपि सदेवासुरनरे 
निबतन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः। 
सं पश्यन्नीश त्वामितरपुरसाधारणमभूत्‌ 
स्मरः स्मतव्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः प्ररिभवः ॥ 
( १६ ) 
महीपादाघाताद्‌ व्रजति सहसा संशयपदं 
पदं पिष्योरभाम्यद्भजपरिषरुगणग्रहगणम्‌ । 
धरहर्योदोर्थ्यं यास्यनिभृतजटाताडिततटा 
जगद्रक्ञाये तवं नटसि ननु वामेव षिशुता ॥ 


( १७ ) 
वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्रमराचः 
प्रवाहो बारां यः पृषतलघुदृष्टः  शिरपि ते। 
जगद्‌ द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन इतम- 
त्यनेनेबोन्नेयं धृतमहिम देव्य बत वपुः ॥ 
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( १८ ) 
रथः चोणी यन्ता शतधतिरगन्द्रो धुरथो 
रथाङ् चन्द्रकी. रथचरणपाणिः शर इति । 
दिधक्लोस्ते फोऽयं त्रिपुरतणमाउम्बरावाध्‌- 
विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रथुधियः ॥ 


( १६ ) 
हरिस्ते साहस कमलबलिमाधाय पदयो 
गदशन तध्मिन्निजणददरनेत्रकमलय्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्ताय त्रिपुरहर जागति जगताम्‌ ॥ 


( २०. ) 
क्रतो सुप्ते जाग्रत्‌ तमसि फलयोगे क्रतुमतां 
के कमं प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । 
अतस्तं सुप्रद्य क्रतुषु फलदानप्रतिथुवं 
रतो भद्ध बद्धा ददपरिकरः कर्मसु जनः ॥ 


( २१ ) 
क्रेयादचो दत्तः कतुपतिरधीशस्तयुभृता ` . 
मृषीणामाल्िज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः | 
तुभ शुस्त्वत्तः कतुफएलविधानव्यसनिनो 
नूच. कतुः भरद्वाविघरुरमभिचाराय हि मखाः ॥ 
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(८२२ .). 
प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं 
गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा । 
धुष्पाशेयातं दिवमपि सपत्राङृतममं 
त्रसन्तं तेऽयापि त्यजति न ` मृगव्याधरभसः ॥ 


(.२३२.) 
स्वलावण्याशंसा धृतधचुपमहाय तमत्‌ ` 
पुरः प्लुष्टं दृष्टा परमथन पुष्पायुधमपि । 
यदि स्मरणं देवी यमनिरत देहाधेषटना- 
देति खासद्धा बत वरद्‌ मुग्धा युवतयः ॥ 


( २४.) 
र्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा- 
धितांभस्माज्लेषः स्रगपि चकरोटीपरिकरः ॥ 
अरमङ्कत्यं शीलं तव भवतु नामेवमखल 
तथापि स्मत णं घरद्‌ परमं मङ्गलमस ॥ 
( २५.) 
मनः प्रत्यक्चित्तं सविधमवधायात्तमरुतः 
प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितद्शः 


यदालोक्याहादं हृद इव निमज्ज्यामृतमय 
दुधत्यन्तस्तत्लं किमपि यमिनस्तत्‌ कल भबान्‌ ॥ _ 
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= ३० > 
(*२६ ) 
त्वमरस्तवं सोभस्त्रमसि पवनस्त्वं हुतयह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम तख धरणिरात्मा त्वभिति च। 
परिच्छिनामेवं खयि परिणता बिभतु भिरं 
न विश्चस्तत्तच्वं वयमिह तु यतूखं म भवसि ॥ 
( २७ ) ` 
त्रयीं तिस्रो वृत्तीसिथुवनमथो त्रीनपि सुर- 
नकाराचेवशेखिभिरमिदधत्तीश विति । 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणभिः 
समस्तं व्यस्तं स्वां शरणद गुणात्योभिति पद्‌ ॥ 
( रट ) 
भवः शर्वो रुद्रः पशपतिरथोप्रः सदमहां 
स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ । 
अथुध्मन्‌ प्रत्यक प्रविचरति देव भ्रतिरपि 
प्रियायास्मे धाम्ने प्रशिहितनमस्योऽस्मि भवते ॥ 
( २६ ) 
नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो 
नमः चोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः| 
नमो वषिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो 
नमः स्ेस्म ते तदिदमितिसर्वाय च नमः॥ 


॥ 


-- ३ १ | -- 
( २०. ) 
यदलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः 
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः| 
जनयुखक्रते सच्योद्विक्तो मृडाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥ 


( ३१ ) 
छशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्चेदं 
करं च तव गुणसीमोत्लह्िनी शश्वदद्धिः ॥ 
इति चकितममन्दी्रत्य मां भक्तिराधाद्‌ 
व्रद्‌ चरणयोस्ते बाक्यपृष्पोपहारम्‌ ॥ 


( ३२ ) 
अधितगिरिसमं स्यात्‌ कलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा. लेखनी. पत्र्ुबी । 
लिखति यदि गृहीसवा शारदा सवेकालं 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥ 
( ३२३ ) 
असुरसुरनीन्द्ररचितस्येनदुमीले 
गरथितगुणमहिम्नो निगु णस्यश्वरस्य । 


सकलगणवरि्ः पृष्पदन्ताभिधानो 
रचिरमलघुदृततेः स्तोत्रमेतचकार ॥ 
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` ˆ - ३२ - 
“ (९९ ) 
अ्हरहरनवद' भूजः स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभक्त्या शद्धाचत्तः पमान्‌ यः । 
स भवति शिवलोके सद्रतल्यस्तथाऽते 


`` प्रचुरतरथनायुुत्रयान्कोतिमांश ॥ 


(0 
दीक्ता दानं तपस्तीथं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः । 
महिम्नस्तव पाठस्य कलां नाहन्ति पोडशीषू ॥ 
(३६ ) 
ग्रासमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धवेभाषितम्‌ । 
अनौपम्यं मनोहारि शिषमीश्वरवणेनम्‌ ॥ 


( २७ ) 


' महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्त॒तिः। 


अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति त्वं गुरोः परम्‌ ॥ 
( ३८ ) . 
कृषमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः ` 
शशिधररमोले्देवदेवस्य दासः । 
स खलु निजमहिम्नो अष्ट एवास्य रोषात्‌ 
स्तवनमिदमकषर्ष्दिव्यदिष्यं महिम्नः ॥ 


= ३३ - 


( ३६ ) 
सुरवरथुनिपूर्यं स्वगंमोकेकहतं 
पठाति यादे मनुष्यः प्राञ्लिर्नान्यचेताः 
रजति शिवसमीपं किनरेः स्तूयमानः 
स्तघनमिदममोधं पृष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥ 


( ४० ) 
भ्रीपुष्पदन्तश्चुखपङ्जनिगंतेन 
स्तोत्रेण फिल्विषहरेण हरप्रियेण । 
क्श्डस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः ॥ 


( ४१ ) 
इत्येषा वाङ्मयी पूजा भ्रीमच्छङ्रपादयोः । ` 
रपिता तेन देवेशः श्रीयतां मे सदाशिवः ॥ 
इति श्रीपुष्पदन्ताचायं विरचितं महिम्नः स्तोत्रं सम्पूणम्‌ ॥। 

यदक्ञरं पदं ्रष्ट' मात्राहीनं च यद्भवेत्‌ । 

तत्सवं त्ञम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥ 

हरि ॐ 
पूणमदः पूणंमिदं पूर्णात्पूणषुदच्यते । 


पूर्णस्य पृशंमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः. शान्तिः ॥ ` ` 
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्रीहुषीकेशकेलासाश्रमप्रतिष्ठापकमभगवरपूज्यपाद्‌ 
१०८ श्रीमत्स्वामिधनराजगिरीणामन्तिमोपदेशः | 


श्री गणेशाय नमः। 
संसारोग्रदवप्रतापविहतौ पीयुषभानोः करा 
अज्ञानान्धतमोपसारणविधौ मातंरडचण्डांशुवः । 
येषां दक्तय चाभरिताशिवहरस्तान्ब्रह्मनिष्टान्णुर्य्‌ 
भक्त्या श्रीधनराजगियमिधया ख्यातान्न मामो ऽयम्‌ ॥१ 





अशवाङ्गग्रदभूमिविक्रमशरन्मासे तपस्येऽपिते 
पक्षे रदरतिथो भुगावुपदिशच्च्छिप्यानखणडाद्रयम्‌ । 

तत्त शरीधनराजगियभिधया ख्यातो विदामग्ररी- | 
देहं एखमन्वभूदहिखि त्यक्त्वा शरीरं त्वचम्‌ ॥२ ( 


अयं किल महानुभावः करतलामलकीकृतारमतस्व आसन्न 
कलालयकाल उपनमनिजवियोगभावनाङ्लविनेयवर्गघुपा - 
सीनवमलोक्य सञ्ञातकरुणोऽन्तिममिमशुपदेशमकरोत्‌ । 
छि मां मरणधमांणमाकलयन्ति भवन्तः. । यस्य मम जो 
नित्यः शाधतोऽ्यं पुराणः इत्येवमादीनि भगवद्रचांसि ` 
नन्मादिकमपाडुव्वेन्ति का नाम तस्य मरणवार्ता । अप्च 
सचदानन्दसस्ये इटस्थसा्तिणि निखिलकत्पनाधिष्ठाने 


परणादीनामपि राणे मय्यपगते छो नाम सत्तास्फूतिंमाम्‌ 
भवेदिति शून्यवाद एवापचेत । 
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कथामत च सोऽपि सारिणं मामनश्रित्यानुभवपथमारोरैत्‌। 
कन्व जातवादाभ्यायषु भवत्सकाणड एवायं शोकसश्चारो 
यता "न कव्िज्जायते जीवः, इत्यादीन्यजातवादघुक्तानि 
प्रत्यशात्मनो सम॒ जन्माभावमवबोधयम्ति. मरणाभाव- 
मप्यविदयन्त्येव । अन्यच्च शरीरवियोगानुसन्धानमनदध- 
चन्त शक्पङ्क यथा काष्टं च कष्टं च, वथा प्रपाया 
वहवो . मिलन्तेः इत्यादिुमाषिताशृतैः सङ्कालयन्त 
सुधियः । श्रादावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेपि ` तत्तथा (न 
निरोधो न॒ चोत्पत्तिः रित्यादिषठक्तयुन्मृलितमलस्य चच 
सवथाऽनवसर एव शोकस्य । श्रपागादग्नेरग्नित्मि' त्येव 
विधाभिरपौरूपेयीभिर्वाभ्मिरनन्यत्वं कारणातका््य॑स्यावे. - 
दयन्तीभिः प्रस्यगात्मनः सद्रपाधिष्ठानान्मत्तः शरीरादिक- ` 
मनन्यमाकलललयतां च मवतां का नाम शोककलनेति । पन- 
थोक्तबिधोपदेशसुधाधाराक्तालितशोकपङ््माहादमानमन्तेवासि- 
मण्डलमीत्तमाणो दितमनाः प्रश्नोपनिषदि सपु्तिमधिष्त्य 
पृथिवी च परथिवीमात्रा चेः स्यादिनाऽविधाप्रत्युपस्था- 
पितोपाधिविक्लयात्‌ सम्भावितं निर्विशेषं शिवं शान्तमदवेतमच्रम€- 
मिदानीं क्षपितारन्धकरमा प्रविललीनकलो श्रह्मेव सन्तरह्माप्येमी' 
स्युक्त्वोपारमत । | | 
इममन्तिमोपदेशं पूणौनदगिर्यायनुचरप्राथितपरमहंसपरित्राजका- 
चाये १०८ श्रीमस्स्वामिगोविन्दानन्दगिरीतिशुभाभिषेयाः सङ्कलित- 
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(.१,) 
यत्कारुए्यलवादुविनेय निवहा जाञ्य व्यपोद्यादवय 
ब्हमानन्दमशेषवेदविदितं विज्ञाय पारगताः | 
संसाराम्बुनिधेः इषापरवशांस्तान्सद्गुरन्‌ श्रीढ्यगो- 
विन्दानन्दयतीश्वराननुदिनं भक्त्या नमस्छुमेहे ॥ 
निवेदकः-श्रीहपीकेरकेलासाश्रमप्रतिष्ठापकभगवरपूञ्यपाद्‌ 
` १०८ श्रीमस्स्वामिधनराजगिरिकृपापात्र-पणनन्दगिरिः। 


--5 52 <, ~~ 


"च # † 


१०८ श्रीपदरम्ह॑सपखिजकायं खामी 
धनराजगिरिजी महाराजके शिष्यवगंके 
रति अन्तिम उपदेशका भाषातुबाद 
र ॥ कवित्त ॥ 
उक्नीसे सतासट शरत्‌ बदि फगन मे 
शृगुबार ग्यारस पुनीत आदियाम में । 
` भस वनरानगिरि वेदन के पारगामि 
देह को तियाग के समाये निजधाममे ॥ 
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= २३७ = 


हृषीफेशबीच गङ्गातीर पर शोभमान 
श्रम मनोहर केलास शुभनाम मे । 
भवद्बदारुणएद्हन दु सिजननकों 
| निजदृषटिुधा से जो करत आराम में ॥१॥ 
शरीरत्याग के समयसे तीनवएटा प्रथम स्वामीजी : 
महाराज को इखकालतक फिञचित्‌ मृदां सी होगई थी। उस 
समय उनके समीप वेदी हई शिष्यमण्डलीमे शोक छा 
गया । किसीके नेतरोसे अश्रुपात होनेलगा, कोई नाडी 
देखने लगा तथा कोई उनके उद्र पर दाथ धरर `. 
शीतोष्णता जाचने लगा, कोई शोकवातां मे संलग्न हु । 
देसी दही अस्था मे खामीजी महाराज सावधान होकर 
स्मतिकासन लगाकर वैर गण ओर शिप्यवगेके प्रति 
हने लगे--कया आप हमारे को मरने बाला सममे 
है? आप विचार कर देखिए किं जब भगवान्‌ श्रीृष्णदेव 
भ्रीुख से अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणः" इत्यादि वचनो 
दवारा प्रत्यगात्माके जन्ममरणादिकां का अभाव कथन करते 
है, तथ प्रत्यगमिन्न मेरे स्वरूप का मरण समना सवथा 
अनुचित ह । ओर सचिदानन्द कूटस्थ साकी खवाधिष्ठान 
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निखिल अनात्मव्गको सत्तास्फूतिं देनेवाला मै भी जब 


मरनेवाल्ला हों तव किसी भी बस्तु की प्रतीति नदींहो 
सकेगी । अथिष्ठानस्वरूप मेरे बिना सवं जगत के गन 
कुपुमसमान होनेसे शून्यवाद का प्रसङ्ग हो जावेभा ¦ ओर 
(नें कथिज्ञायते जीवः" इत्यादि वाक्योसे आचाथौने भी 
्रत्यगात्माके जन्मादिकों का अभाव ही बोधन किया है । 
तम अापलोगों को तन्निमित्तक शोक करना संशा श्रयोग्य 
है। ओर शरीरवियोगप्रयक्तशोक करना भी आप लोगे 
संवेथा उचित नहीं हे । क्योकि जसे सथर मे जल ऊ 


` वेगसे अनेक काष्ठ कभी छटे हो जाते है दिर कभी 


जलफे वेगसे ही प्रथक्‌ २ हो जाते हं वैसे ही प्रारब्ध वेगसे 
कदाचित्‌ इन शरीरो का संयोग हो जाता है पुनः 
कदाचित्‌ प्रारब्धवेगसे ही वियोग. हो जाता है! रेस 
अवश्यंभावि संयोग वियोग को निय करके विवेकी 
रुष शोकाड्रका उन्मूलन कर देते है! अर अत ॐ 
उपदेश करने वाले जो आचार्यं ह उनका तो यह उपदेश 
ह क्षि शरीरादिप्रपश्च प्रथम नहीं थ] तथा अन्तम भी नहीं 
रोगा, मध्यमे जो प्रतीत होता हैसोभी आकाश मे 
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- ३६ - 
नीलता के समान भनहुमा हौ प्रतीत होता है। रेसा 
अजातवाद्‌ क उपदेशो का पटनपाठन करने वल्ञे आप 
लोगो शरीरवियोगनिमित्त शोक करना सर्वथा अनुचित 
हे। क्या कोई ससे बन्धुजन का जाग्रत मं षयोग देखफ 
शोक करता है-इत्यादि स्वामीजी महाराज उपदेशो को 
भरव करके ओर एेसे समय मेँ उनके उत्साह ओर 
सावधानताको देखकर स्वशिष्यवगंके घुख रौर मन 
प्रुल्लित होगये । इसके अनन्तर स्वामीजी महाराजने कहा- 
अव हम प्रारन्ध क्षय रौर कलालययपू्वंक विदेह कवन्य को 
प्राप्त होते है-एेसा कह कर तृष्णीं भाव फो अवलम्बन 
करके निज स्वशूप मे सुप्रतिष्ठित हो गये । इति ॥ 
निवेदक :--रीहषीकेशकेलासाश्रमप्रतिष्ठापक भगवत्पूज्यपाद 
१०८ श्रीमत्स्वामिधनराजगिरिकृपापात्र-पूर्णानन्दगिरिः॥ ` 
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प्रकाशकः- क. 

भ्री केलासाध्रमाध्यक्षः 
पोर्ट -ऋछषिकेश 
 “ देहरादून) उ०प्र० 





क  _ ----------. = ~ 


मन्थोऽयं ऋषिकेशस्थ- 
भरी नारायण शरद्रणालये ुद्रितः | 
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कैलासाधिपतिं बन्दे भक्तारिषटहरं हरम्‌ । 
गौरीविनायकोपेतं शङ्करं लोकशङ्करश्‌ ॥ 


3४०5: 3 ८-->@>5 ४2 @ 


मङ्गलं दिशतु बो गणे्रो 


मङ्गलंदिशतु वः खदा गुरः 


मङ्गलं दिशतु बो महेन्धरो 
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को ००-क---- -- --- कः १० 


12 ष व ` ए त. त 1 ऋ क भ छ = ऋ कनकः 


चकः केत क ऋ च क क 7 त 3 त 7 त दवः 


क व 5. 
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= अरि 


।॥ श्रीः ॥ 


 ॥ भुजंगस्तोत्राणि ॥ 


श्रीमच्छकरभगवत्पादेः 


विरचितानि । 


ड. ९ 


भ्रीरङ्ञम्‌ 


१,९१११ 
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कः 1 


9 
= गकं 


4६ २9 त्नोम, . 
†वष्ण, च्रश््न -ना हिणो "वे छान ~ १ 
1 वष्ण) व ल्114०। ऊक राद कूतिा1ऽनप्ररर्थः 


यःच शरञ्च प्राप्ति १३.०६ 
॥ श्रीः ॥ 
॥ सुब्रह्मण्ययुजंगम्‌ ॥ 
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खदा बालरूपापि विघ्राद्वि्न्त्री 
महादन्तिवक्रापि पच्वास्यमान्या । 
विधीन्द्रादिम॒ग्या गणेशाभिधा मे 
विधत्तां श्रियं क।पि कल्याणमूतिंः ॥ १ ॥ 


4 ७ [ ९ ५ 
न जानामि शब्दं न जानामि चथ 
न जानामि पं न जानामि गदम्‌ । 
(क ५ 1 
चिदेका षडास्या हृदि यातत म॑ 


(क 


मुखान्निःसरन्ते गिरश्चापि चित्रम्‌ ॥ २॥ 


मयूराधिरूढं महावाक्यगूढं 

मनोह रिदेहं मह्‌ चित्तगहम्‌ । 
महीदेवदेवं महावेद भाव 

महादवबार भज रोकपालम्‌ ॥ २ ॥ 


13. 1 
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२ सुत्रह्मण्यभुजगम्‌ । 


यदा संनिधानं गता मानवा म | 
ऋ, (५ [| ॐ [१ 
मवाम्भोाधिपारं गतास्त तद॑व । 
इति व्यज्ञयन्सिन्धुतीरे य आस्त | 


तमीड पविच्रं पराशक्तिपुत्रम्‌ ।॥ ४ ॥ 


यथाब्धेस्तरङ्गा खयं यान्ति तुङ्घा- 
# ५ # १ = ऋ 
स्तथैवापदः संनिधौ सेवतां मे । 
इतीवोरमिपङ्कीयेणां दशयन्त 
खदा भावये हृत्सरोज गहं तम्‌ ॥ ५ ॥ 


गिरो मन्निवासे नरा येऽधिरूढा- 
स्तदा पवेते राजते तेऽधिरूढाः । 
इतीव ब्रुवन्गन्धरोकाधिरूढः 
स दवो सुद मे सदा षण्मुखोऽस्तु ॥ £ ॥ 


महाम्भोधितीरे महापापचोरे 
सुनीन्द्राुकूके सुगन्धाख्यज्ञेे । 
गुहायां वसन्तं स्वभासा रुखन्तं 
जनाति हरन्तं श्रयामो गुहं तम्‌ ॥ ७ ॥ 
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सु्रह्मण्यभुजगम्‌ | ३ 


खछसत्स्वणगेहे नृणां कामदाहे 


सुमस्तोमसंछन्नमाणिक्यमच्चे । 
खमुद्यरसहसखराकेतुल्यप्रकाशं 
सद्‌ा भावये कािकेयं सुरेशम्‌ ॥ ८ ॥ 


रणद्धंसके मज्ञटेऽयन्तगोणे 
मनोहारिावण्यपीयूषपूरणे । 
मनःषट्पदो मे भवङ्कशतपतः 
खदा मोदतां स्कन्द्‌ ते पादपद्ये ॥ ९ ॥ 


सुबणौभदिव्याम्बरेभोसमानां 
क्वणक्िङ्किणीमेखलारोभमानाम्‌ । 
छसद्धेमपद्रेन बिदयोततमानां 
कटिं भावय स्कन्द ते दीप्यमानाम्‌ ॥ १० ॥ 


पुकिन्दशकन्याघनःभागतुङ्ग- 
स्तनालिङ्गनासक्तकादमीररागम्‌ । 
नमस्याम्यहं तारकारे तवोरः 
सखभक्तावने सवेदा खानुरागम्‌ ॥ ११ ॥ 
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ट युत्रहमण्यसुजंगम्‌ । 


विभौ क्ल््मदण्डान्खखीखाधृताण्डा- 
ज्निरस्तेमश्ुण्डान्द्रिषत्काख्दण्डान्‌ । 
हतेनद्रारिषण्डा जगन्राणङ)ण्ड - 
सद्‌ा ते प्रचण्डाङश्रये बाहुदण्डान्‌ ।। १२ ॥ 


सदा शारदाः षण्मृगाङ्का यदि स्युः 
(~ स, ८४ र 
समुद्यन्त एव स्थिताश्चत्समन्तात्‌ । 
[^ ४, ^ 
सदा पृणोबिम्बाः कल्कश्च हीना- 
स्तदा त्वन्मुखानां तरुवर स्कन्द सास्यम्‌ ॥ १३॥ 


स्फुरन्मन्दहासैः सहंसानि चच्च- 
त्कटाक्षावली भृङ्गसघोञ्ञ्वखानि । 
सुधास्यन्दिविम्बाधराणी शसूनो 
तवालोकये षण्मुखाम्भोरुहाणि ॥ १ ॥ 


| 9९ क ५ [^ घष्वजसं 

विश्चारेषु कुणान्तदी 
दयास्यन्दिषु द्राद्रस्वीश्चणेषु । 

मयीषत्कटाश्रः सकृत्पातितश्रे- 


क ध 8 [०५ 
वत्ते द्याशीर का नाम हानिः ॥ १५५ ॥ 
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[हि 


सत्रहमण्यभुजं गम्‌ 


सुताङ्कोद्धवो मेऽसि जीवेति षड्धा 
जपन्मन्त्रमीशो मुदा जिघ्रते यान्‌ । 
जगद्धारभरद्धयो जगन्नाथ तेभ्यः 


किरीरोज्ञ्वटेभ्यो नमो मस्तकेभ्यः ॥ १६॥ 


स्फुर द्रतकयुरहाराभिराम- 
श्चखत्छुण्डलश्री रसद्रण्डभागः ।` 
कटौ पीतवासाः करे चारुशक्तिः 


पुरस्तान्ममास्तां पुरारेस्तनूजः ॥ १७ ॥ 


इद्ायाहि वत्सेति हस्तान्धरसाया- 
हयव्यादराच्छंकर मातुर त । 
समुत्प तात श्रयन्त कुमार 
हराश्िष्टगात्नं भजे बालमूतिम्‌ ॥ १८ ^ 


कमरे शसूनो गुह स्कन्द सेना- 

पते शक्तिपाणे मयूराधिरूढ । 
पुिन्दात्मजाकान्त भक्तार्तिहारिन्‌ 

प्रभो तारकारे सदा रश्व मां त्वम्‌ ॥ १९ ॥ 
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६ सुब्रह्मण्यभुजंगम्‌ । 


प्रशान्तेन्द्रिये नष्टसंज्ञे विचेष्ट 

कफोद्रारिवक्र भयोत्कम्पिगात्रे । 
प्रयाणोन्मुखे मय्यनाथे तदानी 

रतं मे दयालो भवाग्रे गुह त्वम्‌ ॥ २० ॥ 





कृतान्तस्य दूतेषु चण्डेषु कोपा- 

दह च्छिन्द्धि भिन्द्धीति मां तजंयत्सु । 
मयूरं समारुह्य मा भरिति त्वं 

पुरः शक्तिपाणिमेमायाहि शीघ्रम्‌ ॥ २१॥ 


प्रणम्यासकृत्पादयोस्ते पतित्वा 
प्रसाद्य प्रभो प्राथयेऽनेकवारम्‌ । 
न वक्तु क्षमोऽहं तदानी कृपाब्धे 
न कायान्तकाटे मनागप्युपेक्षा ॥ २२ ॥ 


सहस्राण्डभोक्ता त्वया शुरनामा 
हतस्तारकः धिहवक््रश्च परैः । 
ममान्तहेदिस्थं मनःडशमेक 


# के, १ क 
न हास प्रभो करि करोमि क्र यामि। २३ ॥ 
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सुब्रह्मण्यभुजंगम्‌ । छ 


अहं सवेदा दुःखभारावसन्ना 
भवान्दीनवन्धुस्त्वदन्यं न याचे । 
अबद्धक्तिरोधं सदा क्लप्रबाधं 
ममाधिं दरुतं नाशयोमासुत त्वम्‌ ॥ २४ ॥ 


अपस्मारकुक्षयाशेःप्रमेद- 
उ्वरोन्मादगुस्मादिरोगा महान्तः । 
पिज्ञाचाश्च सर्वे भवसपत्रभूति 
विलोक्य क्षणात्तारकारे द्रवन्ते ॥ २५ ॥ 


दरि स्कन्दमूतिः श्रुत स्कन्दकीति- 
मखे मे पवित्रं सदा तच्चरित्रम्‌ । 
करे तस्य कृद्यं वपुस्तस्य भ्ल 
गृहे सन्तु रीना ममाश्चेषमावाः ॥ २६ ॥ 


मुनीनामुताहो चरणां भक्तिभाजा- 
कि [#*4 9 क र 
मभीष्टप्रदाः सन्ति सवत्र देवाः । 


 #~ = 


चृणामन्त्यजानामपि स्वार्थदाने 
# १ [} # १९ के 
गुदिवमन्यं न जाने न जाने ॥ २७ ॥ 
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सुब्रह्मण्ययुजगम्‌ । 


कलनं सुता बन्धुवगेः पड्ुवो 

नरो बाथ नारी गृहे ये मदीयाः । 
यजन्तो नमन्तः स्तुवन्तो भवन्त 

स्मरन्तश्च ते सन्तु सरवे कुमार ॥ २८ ॥ 


मृगाः पक्षिणो दंशका ये च दुष्टा 

स्तथा व्याधयो बाधका ये मदङ्गे । 
भवच्छक्तितीक्ष्णाग्रभिन्नाः सुदूर 

विनश्यन्तु ते चुरणितक्रौ च्वशेर ॥ २९ ॥ 


जनिब्ली पिता च स्वपुत्रापराध 
सहेते न किं देवसनाधिनाथ । 

अहं चातिबाखो भवान्‌ खोकतातः 
क्षमस्वापराधं समस्त महेरा । ३० ॥ 


नमः केकिने शक्तये चापि तुभ्यं 
नमर्छाग तुभ्यं नमः कुक्कुटाय । 
नमः सिन्धवे सिन्धुदेशाय तुभ्यं 
पुनः स्कन्दमूर्ते नमस्ते नमोऽस्तु ॥ ३१ ॥ 
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सुब्रह्मण्यसुजगम्‌ । ९ 


जयानन्दभूमज्ञयापारघाम- 
ज्ञयामोघकीर्ते जयानन्दमूतं । 
जयानन्दसिन्धो जयाजञेषबन्धो 
जय त्वं सदा मुक्तिदानेशसूनो ॥ ३२ ॥ 


अुजंगाख्यन्रृत्तेन क्ल स्तवं यः 
पठेद्भक्तियुक्तो गुहं संप्रणम्य । 

स पुत्रान्कछत्रं घन दीघेमायु- 
लभेत्स्छन्दसायुञ्यमन्ते नरः सः ॥ ६२ ॥ 


¢ 
इति श्रीमसपरमदंसपरिव्राजकाचा्यस्व 
शरीमोविन्द भगवतपूज्यपाद शिष्यर 


श्रमच्छकरभगवतः कृतो 


श्रीसुब्रह्मण्यभुजग संपूणम्‌ ॥ 
= 


2 छ ग र 
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॥ श्रीः ॥ 
॥ रिवभ्ुजगम्‌ ॥ 





गलहानगण्ड भिखद्ङ्गषण्डं 

चलारुशुण्डं जगन्राणशौण्डम्‌ । 
कनहन्तकाण्डं विपद्धङ्गचण्ड 

शिवप्रेमपिण्डं भज वक्रतुण्डम्‌ ।॥ ९ ॥ 


अनादन्तमाद्यं परं तत्त्वम 
चिदाकारमेकं तुरीयं त्वमेयम्‌ । 
हारिब्रह्ममृग्य परब्रह्मरूपं 
मनोवागतीतं महःरोवमीड ॥ २ ॥ 


स्वशक्त्यादेशक्त्यन्तधिहासनस्थ 
मनोहारिसवाङ्गरतोरुभूषम्‌ । 

जटाहीन्दुगङ्गासििराम्य।कमौि 
पराशक्तिमित्रे चुभः पच्चवक्न्रम्‌ ॥ ३ ॥! 
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शिवभुजंगम्‌ । ११ 


शिवेशानतत्पूरुषाघोरवामा- 
[+ [^ ५ । म ` 
दिभिः पच्चभिहन्मुखेः षड्भिरङ्गैः । 
अनौपम्य षटत्रिगतं तत्त्वविद्या- 


 @ म । ४ ग्र ऋ, क 
मतत पर त्यां क्थ वबवत्तिक्ावा | %॥ 


प्रवाटग्रबाहभ्रभाश्ोणमधे 
मरुत्वन्मणिश्रीमहःश्याममधंम्‌ । 
गुणस्यूतमेतद्वपुः वमन्तः 
स्मरामि स्मरापत्तिसंपत्तिहेतोः ॥ ५ ॥ 


। | ् न ् न्ना 
स्वसेवासमायातदेवासुरेन्द्रा- 


नमन्मौोलिमन्दारमाराभिषक्तम्‌ । 
[ +> ९ ० चे @ 
नमस्यामि शंभो पदाम्भार्ह ते 
भवास्भोधिपोतं भवानीविभाव्यम्‌ ॥ &£ ॥ 


(^ 
जगन्नाथ मन्ना गारोसनाथ 


प्रपन्नानुकम्पिन्विपन्नातिहारिन्‌ । 
न्द मे ~> 
महःस्तोममूतं समस्तंकवन्धो 
नमस्ते नमस्ते पुनस्त नमोऽस्तु ॥ ७ ॥ 
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१,२.१० शिवभुजगम्‌ । 


विरूपाक्ष विश्वेशा विश्वादिद्व 
त्रयीमूख शंभो शिव इर उम । 
प्रसीद स्मर त्राहि पदयावमुक्यं 
क्षमां प्रागु ज्यक्ष मां रक्ष मोदात्‌ ॥ ८ ॥ 


।. महादेव देवेश देवादिदेव 
स्मरारे पुरारे यमारे हरेति । 
न्रवाणः स्मरिष्यामि भक्त्या भवन्त 
ततो मे दयारीख दव प्रसीद ॥ ९ ॥ 


\ त्वदन्यः शरण्यः प्रपन्नस्य नति 
प्रसीद्‌ स्मरन्नेव हन्यास्तु दैन्यम्‌ । 
न चेत्ते भवेद्धक्तवात्सल्यहानि- 
स्ततो मे दयाखो सदा संनिघदहि ॥ १० ॥ 


(1 

अयं दानकाटस्त्वहं दानपात्र 
भवानेव दाता त्वदन्यं न याच । 

भवद्भक्तिमेव स्थिरां देहि मद्य 


ङृपाशीर शंभो कृतार्थोऽस्मि तस्मात्‌ ॥ ११ ॥ 
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शिवभुजंगम्‌ । १३ 


पुं वेस्सि चेन्मां तमेवाधिरूढः 
कलङ्कीति वा मृधि धस्से तमेव । 

दिजिह्वः पुनः सोऽपि ते कण्ठभूषा 
त्वदद्धीकृताः चवै सर्वेऽपि धन्याः ॥ १२॥ 


न शक्तोमि कतु परद्रोहलेशं 
कथं प्रीयसे स्वं न जाने गिरीश । 

तथाहि प्रसन्नोऽसि कस्यापि कान्ता- 
सुतद्रोहिणो वा पिदृद्रोहिणो वा ॥ १२ ॥ 


स्तुतिं ध्यानमचौ यथावद्विधातु 
मजन्नप्यजानन्महसावलम्ब । 

त्रसन्तं सुतं जतुमग्रे मृकण्डो - 
यमप्राणनिर्वापणं व्वत्पदाज्जम्‌ ॥ ९४ ॥ 


शिरोदष्िद्रोगशप्रमेह- 
ञ्वरार्जोजरायक्ष्महिक्षाविषातोन्‌ । 

त्वमाद्यो सिषग्भेषजं भम्म रंभा 
त्वसुद्धाघयास्मान्वपुखोघवाय .॥ १५ ॥ 
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१४ | शिवभुजगम्‌ । 


= 


् 


“ दरिद्रोऽस्म्यभद्रोऽस्मि भम्नोऽस्मि दूय 
विषण्णोऽस्मि सन्नोऽस्मि खिन्नोऽस्मि चाहम्‌ । 





मवान्प्राणिनामन्तरात्मासि शभा 
ममाधि न वेत्सि प्रभो रश्च मां त्वम्‌ ॥ १६॥ 


त्वदक्ष्णोः कटाक्षः पतेस्ञयक्ष यन्न 
क्षणं क्ष्मा च लक्ष्मीः सयं तं ब्ृणाते | 
किरीटस्फुरचचामरच्छवमाखा- 
काची गजक्षौ मभूषाविशेषैः ॥ १७ ॥ 


भवान्ये भवायापि मात्रे च पित्र 
मृडान्ये मृडायाप्यघघ्न्यै मखघ्ने । 

शिवाङ्गये शिवाङ्गाय कुमे: शिवायै 
शिवायाम्बिकाये नमस्त्यम्बकाय ॥ १८ ॥ 


भवद्रौरवं महघुत्वं विदित्वा 

प्रभो रश्र कारुण्यदृष्ट्यानुगं माम्‌ । 
शिवात्मानुभावस्तुतावक्षमोऽदहं 

स्वराक्त्या कृतं मेऽपराधं क्षमस्व ॥ १९ ॥ 
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म, 


शिवभुजंगम्‌ । १५ 


यदा कणेरन्ध्रं व्रजेत्काख्वाह- 
द्विषत्कण्डघण्टाघणात्कारनादः । 
[५ => षे < 

वुषाधीगमारुद्य द्‌ वापवाद्य 


तदा वत्स म! भीरिति प्रीणय त्वम्‌ ॥ २० ॥ 


यदा दारुणाभाषणा भीषणा मे 
भविष्यन्त्युपान्त कृतान्तस्य दताः । 

तदा मन्मनस्त्वत्पदाम्भोरुहस्थ 
कथं निश्चङं स्याज्नमस्तेऽस्तु शंभो ॥ २१॥ 


यदा दुनिवारव्यथोऽहं रायानो 
लठन्निःधसन्नि ;सताव्यक्तवाणिः । 
तदा जहुकन्याजलाख्कृत त 
जटामण्डङं मन्मनोमन्दिर स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 


१ यदा पुत्रभित्रादयो मत्सकाशे 
| रूदन्यस्य हा कीटशीयं दरोति । 
तदा देवदेवेश गौरीश शंभो 
नमस्ते शिवायेयजसखं त्रवाणि ॥ २३ ॥ 
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१६ शिवभुजंगम्‌ । 


यदा पदयतां मामसो वेत्ति नास्मा- 
नयं रास एवेति वाचो भवेयुः । 
तद्‌। भूतिभूषं सुजंगावनदध 
पुरारे भवन्तं स्फुटं भावयेयम्‌ ॥ २४॥ 


यदा यातनादेह संदेहवाही 
भवेदात्मदेहे न मोहो महान्मे । 
तदा काराश्चीतांशुसकाशमीश 
स्मरारे वपुस्ते नमस्ते स्मराणि ॥ २५ ॥ 


यदापारमनच्छायमस्थानमद्धि- 

जेनेवा विहीनं गमिष्यामि भागम्‌ । 
तदा तं निरुन्धन्कृतान्तस्य मारी 

महादेव मद्ये मनोज्ञं प्रयच्छ | २६ ॥ 


“यदा रौरवादि स्मरन्नेव भीलया 
ब्रजाम्यत्र मोहं महादेव घोरम्‌ । 
तदा मामहो नाथ कस्तारयिष्य- 
नाथं पराधीनमर्धेन्दुमौटे ॥ २७ ॥ 
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प - 


शिवयुजगम्‌ । १७ 


यदा खतपन्रायतालङ्खथराक्तः 

कृतान्ताद्भयं भक्तवात्सल्यभावात्‌ । 
तदा पादि मां पार्बतीवह्ठभान्यं 

न परयामि पातारमेतादृशचं मे ॥ २८ ॥ 


® (~ [क (^~. ज ५ _ क 
इदानी मिदानी खतम भावत्र- 


लहो संततं चिन्तया पीडितोऽस्मि । 


क (५ च 


- भून २ 
कथं नाम मा भून्मृतो भीतिरषा 
नमस्तऽगतीनां गत नीरूकण्ठ ॥ २९ ॥ 


अमयोदमेवाहमावबालबृद्ध 


हरन्तं कृतान्तं स मी््यास्मि भीतः । 
भृतौ तावकाङ्यव्ज दि व्यप्रसाद्‌ - 
दबानीपते नि्भयोऽहं भवानि ॥ ३० ॥ 
जराजन्मगमौधिवासादिदुःखा- 
न्यसद्यानि जह्यां जगन्नाथ दव । 
~ क, (+ कभ 9 के, 
भवन्तं विना मे गातनव शभा 
क के 
दयारो न ज्ागविं #िवादयाते॥ ४१ ॥ 


8. 2 
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.१८ शिवभुजगम्‌ । 


। शिवायेति शब्दो नमः पूवे एष 
स्मरन्मुक्तङन्मत्युहा तन्त्ववाची । 
महेशान मा गान्मनस्तो वचस्तः 
सदा मह्यमेतस्प्रदान प्रयच्छ ॥ ३२ ॥ 


@९ क अके ¢ 
~ ` त्वमप्यस्ब मां पर्य शीताञ्युमा1ख- 
(~, क । 
प्रिये भेषजं सं भवव्याधस्चान्ता । 
बदुदधेशभाज पदाम्भोजपाते 
अवाब्धौ निम्नं नयस्वाद्य पारम्‌ ॥ २३३॥ 


[१ (~ _ भ 
अनुद्यहललाटाक्षिवहिभरोह- 
9. जे 
रवामस्फुरब्वारुवामो रुशाभः । 
अनङ्गश्रमद्धो गिभूषाविशेषे- 
९ > _„ 9 ९. 
रचन्द्राधचूडरखरं दवतन: ॥ २४ ॥ 


4 अकण्ठेकलद्कादनङ्गभुजङ्गा- 
द्पाणौकपाङादफारऽनलाक्षात्‌ । 
अमो्टौशश्चाङ्कादवामेकखत्रा 
दहं देवमन्यं न मन्ये न मन्ये ॥ ३५ ॥ 
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शिवयुजगम्‌ । १९ 


महादेव शंभो गिरीश तिश्यूलि- 

स्त्वयीद्‌ समस्त विभातीति यस्मात्‌ । 
शिवादन्यथा दैवतं नाभिजाने 

शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥३६॥ 


यतोऽजायतेदं प्रपञ्चं विचित्रं 
स्थितिं याति यस्मिन्यदेकान्तमन्ते । 
स कमादिदहीनः खयञ्योतिरात्मा 
शिवोऽहं जि वोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥३७॥ ` 


किरीटे निशेश्ो रुके हताशो 
सुज भोगिराजो गले कालिमा च । 


दे, ¢ 


तनौ कामिनी यस्य तनत्तुल्यदेवं 


भ, 


क्प ९ # १ 
न जानन जानन जान न जान ।॥ ३८ ॥ 


अनेन स्तवनाद रादम्बिकेश 
परां मक्किमासाद्य यं ये नमन्ति । 
क ~~ २ ५ 
मतौ निभयास्ते जनास्तं भजन्त 


हृदम्भोजमध्ये सदा सीनमीशम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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शिवथुजंगम्‌ । 


५ भ, * 
युजङ्गात्रयाकर्‌ + शाभा मर्यव 
सुजंगभ्रयातन चत्त क्ट्टप्तम्‌ । 


नर स्तोज्नमेतस्पटित्वारूभक्लय) 


सुपत्रायुरायोम्यमश्वयम त ।' ० | 


ति श्रीमत्परमदसपरित्राजकाचायह 
गोविन्दमगवस्पूज्यपादा ष्य 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो 


शिवस॒जंगं संपूणंम्‌ ॥ 
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|| श्रीः ॥ 


ॐ 


॥ टेवीथुजंगम्‌ ॥ 


६, 








{५ (५ क _ १ ४ 
विरिञ्च्यादिभिः पच्चाभलाकपालः 
समूढे महानन्दपीठे निषण्णम्‌ । 
धनुबांणपाशाङ्कशप्रोतहस्त 
महसैपुरं शंकराद्रेतमन्यात्‌ ॥ १ ॥ 


यदन्नादिभिः पञ्चमिः कोजाेः 
शिरःपक्षपुच्छात्मकैरन्तरन्तः । 

निगृढे महायोगपीठे निषण्णं 
पुरारेरथान्तःपुरं नौमि नियम्‌ ॥ २ ॥ 


[ @९ [ (> ् ४ क (~ 
विरिश्वादिरूपेः प्रपच्च चह्य 
स्वतन्त्रा यदा स्वार्मविश्रान्तरषा । 


तदा मानमातृप्रमेयातिरक्त 
परानन्दभीडे भवानि त्वदीयम्‌ ॥ ३ ॥ 
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< देवीभुजगम्‌ । 


ॐ ® †. 
विनोदाय चैतन्यमेकं विभज्य 
द्विधा देवि जीवः रिवश्चति नाञ्ना । 
शिवस्यापि जीवत्वमापादयन्ती 
पुनर्जवेन शिव वा करोषि ॥ & ॥ 


खमाकुञ्च्य मूकं हृदि न्यस्य वायुं 
मनो भि प्रापयित्वा नब्त्ताः । 
ततः सश्चिदानन्दरूप पदं-त 
भवन्लयम्ब जीवाः शिवत्वेन काचत्‌ ॥ ५ ॥ 


शरीरेऽतिकष्टे रिपो पुत्रवरगे 
सद्‌ा भीतिमूङे कखत्रे धने वा । 
न कथिद्धिरज्ययहो देवि चिल 
कथं त्वत्कटाक्च विना तत्वबोघः ॥ ६ ॥ 


शरीरे धनेऽपलयवर्गे कलत्र 

विरक्तस्य सदेशिका दिष्टवुद्ध.; । 
यदाकस्मिक ज्यो तिरानन्दरूपं 

समाधौ भवेत्तत्त्वमस्यम्ब सलयम्‌ ॥ ७ ॥ 
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देवीभुजंगम्‌ । २३ 


मरृषास्यो सृषान्यः परो मिश्रमेनं 
परः प्राकृतं चापरो बुद्धिमान्नम्‌ । 
प्रपञ्चं मिमीते मुनीनां गणोऽयं 
तदेतत्वमेवेति न स्वां जहीमः ॥ ८ ॥ 


निन्ात्तिः प्रविष्ठा च विद्या च शान्ति- 
स्तथा शान्यतीतेति पच्चीकृताभिः । 

काभिः परे पञ्चविंशात्मिकाभि- 
स्ल्रमेकैव सेव्या शिवाभिन्नरूपा ॥ ९ ॥ 


अगाघेऽत्र संसारपङ्के निमग्न 
कलत्रादि भारेण खिन्न नितान्तम्‌ । 
महामोहपारोघबद्धं चिरान्मां 
समुद्धतुंमम्ब त्वमेकेव शक्ता ॥ १० ॥ 


समारभ्य मूलं गतो ब्रह्मचक्रं 

मव हिव्यचक्रेश्रीधामभाजः । 
महासिद्धिसंघातकस्पद्रुमाभा- 

नवाप्याम्ब नादानुपास्त च योगी ॥ ११ ॥ 
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देवीभुजगम्‌ । 
२४ दवा 


गणेकचैमहेरम्ब नभत्रपङ्कथा 

तथा योगिनीराशिपीठेराभिन्नम । 
महाकालमास्मानमाग्रक्य खाक _ _ 

चेधस्से कृतिं वा स्थितिं वा मदशि ॥ ५२॥ 


टसत्तारहारामतिस्वच्छचरा 
वहन्तीं कर पुस्तकं च श्षमाखम्‌ । 
शरचन्द्रकोटिप्रमामासुरां त्वा 
सकरद्धावयन्भारतीवछभः स्यात ॥ १३ ॥ 


समुद्यत्सहसराकंविम्बाभवक्र 

स्वभासैव सिन्दूरिताजाण्डकोटिम्‌ । 
धनुबाणपाशाङ्शान्धारयन्ती 

स्मरन्तः स्मरं वापि संमोहयेयुः ॥ १४ ॥ 


| > > [९ ( 
माणिस्यूतताटङ्कश्षोणास्यावेस्बां 
हरित्पटरवखां त्वगुद्धा सिभूषाम्‌ । 
(1 क त * 
हृदा भावयस्तप्रहेमप्रभां त्वां 


श्रियो नाश्यलयमस्ब चाच्वल्यभावम्‌ ॥ १५ ॥ 
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देवीथुजंगम्‌ । २५ 


महामनच्नरराजान्तबीज पराख्य 
न । [च 
खतो न्यस्तविन्दुः स्वय न्यस्तहादम । 
भवट्रक्रवक्षोजगुद्याभिधान 
स्वरूपं सदरद्ध(वयेत्स त्वमेव ॥ १६ ॥ 


तथान्ये विकस्पेषु निर्बिण्णचित्ता- 

स्तदेकं समाधाय विन्दुत्रयं ते । 
परानन्दसंधानसिन्धो निमञ्याः 

पुनगभरन्धरं न परयन्ति धीराः ॥ १७ ॥ 


त्वदुन्मेषटीरालुबन्थाधिकारा- 
दिको्त्वद्णास्भोधिविन्दून । 
न्विरिच््यादिकोस्त्वद्धुणास्मा( च) 
॥, [ ९ > 1 
अजन्तस्तितीषैन्ति संसाराभन्धु 
ङिवे तावकीना खुसंभावनयम्‌ । १८ ॥ 


ऋ, तु [8 
कदा बा मवस्पादपोतेन त९' 
मोधिञ॒त्तीय पूणौन्तरङ्गः । 
मवाम्भोधिसुत्ताय पू 
(~ ज 
निमज्ञन्तमेन दुरा्ाविषाच्च' 


समार्य लोकं कथं पयदास्से ॥ १५ 
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1 | 
(1 


देवीभुज गम्‌ । 


| अ 
कदा वा हृषीकाणि सास्य भजः 
9 (८५-->. (न 
वानि । 
कदा वा न रात्रुने 1मत्र भ 
न ^ + ने क 
कदा वा दुराश्ञाविषूजावखपः 
कदा वा मनो मे समूलं विनरयत्‌ ॥ २० ॥ 





नमोवाकमाश्षास्महे देवि युष्म- 
त्पदाम्भोजयुगमाय तिग्माय गौरि । \ 
विरिञ्च्यादिभास्वत्किरीटभ्रतोी- 
प्रदीपायमानप्रभाभास्वराय ॥ २९१ ॥ 


कचे चन्द्ररखं कुचे तारहार 
करे स्वादु चापं शरे षट्पदोघम्‌ । 
॥ स्मरामि स्मरारेरभिग्रायमेक 
मदाघूणेनेब मदीयं निधानम्‌ ॥ २२ ॥ 


\ दारेष्वेव नासा धनुष्वेव जिह्वा 
जपापाटर खोचने ते स्वरूपे । 
\ त्वगेषा भवश्न्द्रलण्डे श्रवो मे 
| गुणे ते मनोबृत्तिरम्ब स्वाथे स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
। 
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